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हि प्रारम्भिक 

\, : अलुष्् शरीर इतर आाणियमे प्रघुख सेद्र यदी है फ मनुभ्य श्रपने 
भावोको बुष प्रकट कर सकता दै ओर मलुभ्यभिन्न प्राणी नहीं 'कर 
सकते । मातरो प्रकट करनेका साधन भाषा दै । भाषाः शब्द्‌ “भाष्‌ 
; (केलना) धातुखे बन है चोर इसका अथे है-मुखसे उच्चरित शब्दो 
शौर बराक्योका वह समूहं जिसके द्वारा हम अपने भाव व्यक्त कर 
: सक्ते ह । 

मनके भाव सामने खड़े हुए व्यक्तिसे तो बोलचालमे न्यक्त किं 
जा सृकते ह किन्तु परोक्त व्यक्तिसे इस. साधनका प्रयोग नहीं हो 
; सुकृता, इसल्िप उसके लिए लिखित भाषाक प्रयोग होता दै । इसलिए 

। -भाषाके.दो मेद दुए-भाषित ओौर लिखित । 
` भाषाः ार्वोको तभी.न्यक्त कर सकती दै, जव वह्‌ शुद्ध हो । भाषाको 
श दध रसनेके लिए विरोष नियमोंका श्रनुसरण करना पडता दै । इस 
त्तिए भाषा सीखनेवालोके सुभीतेके लिए ेसे नियर्मोका एकत्र समावेश 
वश्यक दै । 

१--बह विद्या या शास्त्र जिसमे किसी भाषाक शब्दो 
शुद्ध सूपं ओरं वाक्योके प्रयोगके नियर्मो-आदिका निरूपण 

^ होता, दै, उसे व्याकरण कहते है । 

इसी छारण शुद्ध भाषाके ज्ञानके लिए उस भाषाके व्याकरणका 
श्ान.शावश्यक होता है । 

ज भाषा सदा बोलचालमें व्यवह्टत होती रहती है, उनको सीखनेके 
लिए ज्याकरण-ज्ञानकी इतनी आवश्यकता चाहे न मी दो, परन्तु 
जिन भाषाश्नोका व्यावहारिक प्रयोग सदिर्योसे वंदे है, उनका ज्ञान 
धिना व्याकरणे ज्ञानक कभी नहीं हो सङृता । इसी कारण संस्छृतका 


( २) 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए संस्छृत-व्याकरण का ज्ञान च्रनिर्वां है । 


संस्कृेत-भाषाका प्राचीनतम नाम दैवी वाक्‌ ( देवताश्रों की भाषा ) 
आर्य-भाषा है । वैदिक कालम वह बोलचालकी भाषा थी । उसमें काला- 
न्तर परिवर्तन होने लगे, जिनका परिणाम यह हश्रा कि इतर 
भाषान्नोकि संमिश्रणएसे अनेक भाषार्ओओका -उदय होने लगा । संस्कृत 
आयै-भाषाकी श्ये पुत्रो है, न्य भाषा्दे उसकी सहोदग या तनुजा 
दै । जेसे वूदौ माताको स्वेच्छासे या परिस्थिति ्योसे बाधित होकर 
छ्रपनी सन्तानके उन्नतिपथसे हट कर पी हो जाना होता है, इसी 
तरह संस्कृतो भी श्रपनी भाषाश्रोंको उन्नत करनेके लिए स्वयं पीछे 
हटना पड़ा । 


बह समय संस्कृतके धुरंधर अभिज्ञातो ओौर प्रमिर्योका था। 
उन्हं यह्‌ खटका कि यदि देववाणीरूषी सुरवाहिनीकी पवित्र धारि 
इसी तरह कलुषित होती रहीं तो समयान्तर मे उसका विशुद्ध रूप देखनेको 
मी न मिलेगा । रतः शाकटायन श्रौर पाणिनि श्रादि वैयाकरणो 
संस्छरृतको एक विशिष्ट परिधिके न्दर सम्निविष् रखनेके लिए 
व्याकरणके प्रंथ रचे, जिनके द्वारा संस्कृत भाषा श्रन्यत्रहृत होते भी 
श्रव तक श्रपना शुद्ध रूप रखे हुए दै । जो रूप सस्छृतका श्रव प्रचलित 
है बह पाणिनिकी चलाई हुई सरणोका ही श्रलुसरण कर रहा दै । 
श्रनुशीलनी-१ 1 
भाषा किते कदते है 2 वह कितने प्रकार शी है १ शुद्ध मा्वोको कैसी माषा 
प्रकर कर सकती दै ? 


व्याकरण किते कहते है १ व्याकरणका मुख्य प्रयोजन क्या है ¢ संस्कृतका 
बोल-चालमे व्यवहार कव दोता था } कु प्राचीन वैयाकरणो नाम बताभ्रो। 
पाणिनि कौन ये ? उनके व्याकरणका नाम वताभो । 
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भाषाके खंड । 
.,. . मने भव प्रकट करनेके क्तिए वाक्योका प्रयोग करना होता है । 
वाक्य पदोकि मेलसे बनते हं शरोर पद वर्णौके मेलसे। 
,. ससे गदं गमिष्यामि । (मै षर जागा) ये तीन पद्‌ ै। यदि 
-वीनोको श्रलग अलग बोला जाय, तो श्रथ फुछ स्पष्ट नहीं होता । इसी 
तरह प्रत्येक पदकरे वणौ यदि श्रलग अलग फिया जाय तो उन पदों 
की सत्तां नहीं रहती । ( कई बार एक क्रियापदं शौर विस्मयवोधक ( [71161] 
660) ) अव्यय सी पूरे वाक्यका बोध कर देते हैँ । ओैपे--गमिप्यामि । 
(जाऊंगा) । शरद ! ( भ्रां ! ) इसलिए मानसिक विचारक व्यक करने 
के लिए वाक्य-ज्ञातकी, वाक्योके ज्ञानके लिए पद्-ज्ञानकी श्रौर परदोके 
जञानके लिए व्ण-ज्ञानकी आवश्यकता रती दै । इन्दी तीनोसे 
आषाका कलेवर षनता टै । इसलिए भाषाके तीन खण्ड टुए-- 
वरौ, पद्‌ श्नौर वाक्य 
व्याकरणका इेश्य इन तीर्नोका निरूपण करना दै , श्रतः व्याकरणक 
तीन सड है--१-वणं-निरूपण, २-पद्‌-निरूपण, ३-वाक्य-निरूपण । 
श्रनुशीलनी- २ ॥ 
नाक्यके फितने खंड है ? उदाहरण देकर समभाश्रो । भाषाके कितने श्रौर 
कीन कैन खंडहैं? 





परिभाषा-प्रकरण (7८८१०2] पल) ) 
परिभाषाः का अथै है "परिभित रूपसे किसी विचारक प्रकट 
.कना। । 
२-एेसा सकफकि शब्द वा पद जो किसी विरोष श्रथं 
वा मावको प्रकट करे, पारभाषा कहलाता हे । ॥ 


जसे --संभि' का अथै मेल; प्र व्याकरणक श्रकरियामे "वणो 
मेरे ही संधि माना गया, ह } ससी भकार (समासः का अर है , चह या 


९२ ‰ ^ 


संमेलन, किन्तु व्याकरणम "पदकि मेलको' समास कदतं हैँ । 
३-पंथि ( ८गछपञ्प्णा ग [लालऽ )-व्यवधान- 


रहित दो अरषरोके मेलसे जो षकार हाता ह, उसे संपि कहते है । 

जैसे-पूर्योदयः" में “सुय उदयः" ये दो शव्द दँ । इनमे ^सूयै' के 
अन्तिम "अः रौर “उदयः, के श्रादिम “उ' इन दोनोंके मध्यमे को 
च्मीर वणं नदीं है । इस लिए इन दोर्नोके मेलसे 'ओ' विकार हो गया 
है । व्याकरणकी परिभाषामे हम कहते हैँ कि "अ" श्रौर उ" में संचि 
हो गद दै। । . 
४--पंयोग ( दगपाा१५५५५ ७ = ५५२० वग15 ) दो वा 
अधिक व्यञ्जनोके मेलको संयोग कहते है । 

जैसे-"न्यवदार' के च्यः मव. श्रोरय._का संयोग है । रुन्द्धः के 
न्द्धःमेन्‌-द्‌ ध. का संयोग दै । "काष्ण्यै' के -च्एवै.? में र.-ष.-ण-य. 
का संयोग दै । जिन व्यजरनोका संयोग हृश्रा हो, न्दं संयुक्त ज्यं जन कदते दै । 

व्यञ्जको संयुक्त करनका यह राते हे 

(क) कुछ व्यञ्जन एेसे है जिनके अन्तम ¢) पाई टदै । जेसे- 
खगघचजनणतथ,धनपवनमनयल १२१५) 

पर ग्यंजनसे संयुक्त होते ही इनकी पाई () नहीं रहती । जैसे--ल+य= 
खभयनल्य-विख्यात, ग+ननग्न,-लग्न, घ+नघ्न-विघ्न, च+यनचच्यचच्यवन, 
ज+व=उव-उवर) न+च=ञ्च-सच्चय, ण+उन~रटठ--करण्ठ, त+ऋत्क- सत्कार, 
यनयथ्य-मिथ्या, घ+यनध्य--ध्यान, न+यनन्य-न्याय, प+तन्- तप्त, 
व+ध=उथ--्रारज्ध, भ~+य=भ्य--च्रभ्यास, म+ल=म्ल--म्लेछ, य~+यनथ्य 
कार्य, ल+पनलप--कल्प, व^य=व्य-कान्य, श+व=शच - (श्व)--श्रश्व, 
वर ्- इष्ट, स+य=स्थ- स्थान । प 

(ख) कृ व्यञ्चन रेसे ह जिनके पीठे (7) चिह दै ।जैसे--क,फ,भः । 
उस चिहका केवल (-) रह जाता है । जैसे-क+तक्त-वक्ता (क), 
क+व=्व-क्वणन (क्र) 1 इसी प्रकार फ+य=मय) फ+यनपय । 


(,४ ) 


(ग)ङ्टठडढयदि किसी षर वणते संयक्तकषं तो पर वणेके 
उपरको रेखा (-) गिर जाती ह । जसे द^कद--अहङ्कार, २१वनद 
खषा ठ+र=इ-प्‌ >," 

(घ) र पर बणेसे यदि संयुक्त दो तो वह पर वणके ऊपर () के 
रूपमे आ. जाता है । ॐ स-र्म=म--रमे, कायै । र यदि फिषी,पूवे 
वासे संयुक्त हो लो उसका रूप (~) दाजाता दै । जेसे-पर+नप्--विप्र 
व्रण, पर्, करोन्ति (=) 

(ङ). त त से पूव (-) वन ज्ञाता दै । जेसे--त+त=त--विन्त । 
द+वन्द्-- वद्ध, द^यन्य-- विया. इभयन्छ-सह्य, द+ननह-- विह) -; 
क+षतृ-त्तत्रिय, ज+न=ज-- श्राय 1 

(च) दोसे श्रधिक व्यंजनोका भी न्दी नियमोसे संयोग होता है । 
तनम+य=स्य-- माहान्म्य. = ग+वभय=ज--कायये, र+ष+णा+यन^णयं 
-काष्र्यं । 

( इन्दं नियमासि सरे ठ्यजनांडा परस्पर संयोग होता है । ) 

संधि च्रौर संयोगननं जैद-सोधिकै द्रा दो अत्रोके मेलमें शु न 
छ विकार होता है 1 सयाग केडल व्यंजनोँका ( ग्यंज्नोकी संख्या नियत 
नहीं ) परस्पर मेल ही होता हे, उनक्ै छोर विकार नदीं होता । 


५--समास ("००८ ...एकसे अधिकं पदोको 
मिलाकर एक पद्‌ धनाना समाप्त ता है। 

! ज्ेसे-“रामदत्त' च “ग ऋौग “उक, दो पद्‌ हँ! जवं इन दोरनेको 
मिलाया जाय तो राभदन्त एक पद ब्र जाता है । प्रायः यह्‌ कदा जाता 
है क्रि इन दोनो का समास हो गया खा टो पद्‌ खमस्त हो गए ह । 

: संधिःश्रोर समास से भेद--व्ौ ष मेल को सन्धि कहते ह शौर 
पदों के मेल को समाम । ञसे-हिमालयः' मे हिभ+आलयः म चर चनौर 
शाके मेलसे सन्धि इद दं शरोर हिम श्रौ श्राल्य इन दो पदोके मेलसे 
समाध हुषा है । 


भीः, 


( & ) 


६-- विभक्ति ( ५५७८५1०९ )--किंसी वाक्यके अन्त- 
गत शब्दके परस्पर संबन्धको प्रकट करने लिए जो शब्दोके 
अन्तम चिह लगाए जते है, उन्हँ षेभाक्ते कहते हे । 

जैसे--राम, भ्रातृ, देव, मित्र-ये चार शब्द॒से इनका कू विशेष 
श्रं नहीं बनता । किन्तु यदि प्रत्येकके चरन्तम विभक्ति लगाकर 
भरामस्य भ्राता देवस्य मित्रम्‌ ।' य़ वाक्य बनाया जाय तो अथं स्णष् 
हो जाता है । प्रत्येक शब्द्‌ क अन्तम जोस्य,म्‌ , आदि चिह जद गए 
है, ये विभक्तां है । । 

७--कारक--संज्ञा रौर सथनामक्रा वह रूप जिसके दारा 

किसी वाक्यप्र उसका क्रियाफ़े साथ संबन्ध प्रकट होता है, 
कारक कहलाता है । 

शपः गच्चति ।* ( राजा जाता है । ) मे गमन क्रिया करने बाला 
राजा है, इसलिए "गच्छति का वह कतं-कारक है । 

जब यदह चिह्न अलग-अलग शब्दके साथ रहता है, तो इसे विभक्ति 
काते ह, परन्तु जब किसी. विभक्ति सहित शब्दका प्रयोग क्रिस वाक्यम 
हो तो बह किसी न किसी कारक्का रूप धारण कर लेता हे । 

द--पद्‌ ( ^” १०१८०५८५ ५०८ )--जिस शब्दके अन्तमं 
विभक्ति जुड़ी दो, उसे पद कहते ह ओर उस पद्‌के अन्तिम 
वरीको पदान्त कहते हं । 

६--संज्ञा (7० )- किसी व्यक्ति, गुण या स्थान 
श्मादिका परिचय देनेफे लिए जो दब््‌प्रयुक्त होता है, उसे 
सज्ञा कहते हें । 

जेसे-राम विशेष व्यल्का नाम दै. काशी विशेष नगरका नाम्‌ दै, 
छृष्एता एक वणं ( गुण ) का नाम दै । 


(७ ) 

१ ०-- सर्वनाम ( एाणाण्ण )-संज्ञाके स्थानपर जिष ` 

शब्दका प्रयोग होता है, उसे स्वनान कहते है । 
जैसे- मोहनः अगच्छत्‌ , परं तस्य पुस्तकानि श्रत्र सन्ति । ( मोहन 

चला गया किन्तु उसकी बुस्तऱ यहां है । ) इस वाक्यम "तस्य! यह पद मोहनके 
लिए प्रयुक्त श्रा है, श्रतः यद्‌ खवेनाम है । 

१ १--बिशोषण ( ^११९५४५८ )-जिस शब्दसे किपी 
संज्ञाकी कोई विशेषता घूचित होती हो, उसे विशेषण कहते हे । ` 
ससे-भीरुः नरः (डरपोक आदमी) । मीर शब्द नरः के विशेष गुर्णोको 
सूचित कंरता है । 

१२--क्रिया (*<'४)--जिस पदसे किसी व्यापारका 
होना बा करना पाया जाय, उसे क्रिग कहते हँ । 


ज्ेसे-हसति ( दंसतादै) से बोधहोतादै कि हंसनेका व्यापार 
होरहाहै। 
१२--ग्रव्यय ( 1प्तल्ताण्डणल नप ) जिष शब्दका 


सदैव एक ही रूप हो, अर्थाद्‌ जिसके साथ किसी अवस्थामे भी 
को विभक्ति न लग सके, उसे अव्यय कहते हे। 
जसे-सदा, शीघ्रम्‌, विना, सह्‌ । 


१४--गुण--ए, ओ, र, अल्‌--इन्दं गुण कहते है । 
१५ इद्धि दे, ओ, आर्‌, आल्‌-न्े कषध कहते हँ । 
१ &--उपधा-( ¢ एरणणापण मा 16तल )--किसी 


शब्दे अन्तिम बरसे पहले वंको उपधा कहते हैं । 
जैसे चिन्त्‌ मे त्‌ ( चरंतिम ) वणे से| पूवं वणं न्‌ उपधा है । 
१७--धातु ( ४८०1 1००८ ) बह मूर शब्द जिससे कोई 


( ८ ) 


क्रिया बनती है, धात्‌ कहलाता हे । 
जैसे--चलति क्रिया का मूल (चल्‌! धातु है । 
१८--स्थान ( 1८ 0 ग पलभाल्ट ज 2 [ल्ल 
जिन-जिन क्ट, जिहा-आदि परेष स्थानोँसे अन्यान्य वर 
बोलते जाते हे, उन्दं उन वर्णोकरा स्थान कहते हें । 
जैसे“ कण्ठ से, ' तालु से, “ॐ' श्रोष्ठ से बोले जाते है, 
श्रतः कणठ, तालु, च्रोण्ठ यथाक्रम अ, इ, उ, के स्थान ह । 
१६-- प्रयत ( एिणि(7 पपलःणह )-वर्णेक्कि उचारणके 
लिए जिह्वाका ज व्यापार होता है, उसे प्रयत्न कहते हं । 
२०-- वरा (1. 'ल)--कण्ठ, जिह्वा आदिक योगसे उत्यन्च 
एक अखंड ध्वनिक्ो वणे कहते हं । 
जंसे-चत्र, क-आदि । 
२१--ग्रदेश (५ ऽप०४।१५०॥८) - किसी वणफ़ स्थानपर 
दूसरा वणं करना आदेश होता हे । 
असे-नदी+उदकम्‌ म नदीके ई के स्थानम यू होकर नद्‌य +उदकम्‌ 
। 
४ १ ( ^०५५०१ )--किमीके साथ किसी श्रन्य 
वर योगको आगम कहते हं । 
जैसे-वृक्ञ+छायानवृतच्तच्छाया । यहांच्‌ किंसीके स्थान पर न 
रा, इमका योग हुआ है ( भित्रवद्रागमः, शचरुवदरादेशः । ) 
२३-ंप्रसाश्ण--य्‌कोड,व्‌ कोउच्रोरर्‌ फो छ 
का देश सम्भ्रषारण कलाता हे । 
जंसे--यज -भ्य+ते इञ्यते । वच.+य+ते=उच्यते । प्रह#य+ते गृह्यते । 
( यहां इ, उ, ऋ सम्प्रसारण ह } 


( ६ ) 


श्रनुशीलनी- ३ 
पकिमाषा। श्वि कते हैँ १ संधि, संयोग, धातु, समास, क्रिया, यण, इदधि-- 
इनके साधारण श्थं मर पारिभाषिक श्रो मेँ क्या क्या मेद है? 
अथ, स्थाने, अन्यय--इनके लक्षण वताश्रो । 


१--वणेनिरूषण 
बंका लत्तण परिभाषा-प्रकरणमं कदा गया है । वणं दो प्रकार के 
है--स्र( ४०५५९] ) शरोर व्यजन ( (050६ ) 
२४-- स्वर वे वं हे जो स्वयं उचारि हो सक्ते हं । 


र्था जिनके उच्ारणमे किसी ओर वणी सहायता नहीं ली! 
ल्मी । 


२५--न्यजन वे वणं हं जो स्वं उति नही हो सकते 

रथात्‌ जिन उचारणमे स्वरो की सहायता रहती है । 

स्वरका अथे ही स्वतन्त्र ध्वनि दै शरोर व्यञ्जन ( वि+अञज.+अन ) 
का भिलावट । 

स्वर 

अ श्रा.इ ई उ उ छ एरेत्रोच्रौ 
ये तेरह स्वर ह । 

श्रे श्र इ उ ऋ ल्‌-ये हस्व (3110) तवर है अरथौत्‌ इनके उचचा- 
रणम एक मात्रा समय लगता दै । 

्आटैज्ऋषएेश्रो ्रो-ये दीर्घं (1.01) स्वर हे -- रथात्‌ इनके 
उचारणमे दो मात्रा समय लगता, है । इनसे तिरक प्लुत स्वर भी 
होते ह, पर उनका प्रयोग बहुत कम होता दे । वे केवल दूरसे बुलानेभे 
ह प्रयुक्त होते ह । जसे-देवदत्त ३ आगच्छ । (देवदत्त ३ राशन ) 

( वी प्रकारके स्वरोका निदशेन फुक-डकी आवाज मे मिलता दै । 
से ञ-ङ\ इर द ३। 


( १० ) 
व्यञ्जन 
कखगघड चल्लजमभनज टडडदण 
तथदधन पषवमम यरलव 
शछपसह येतेतीस न्यञ्ञन हैं । 
वास्तवम व्यञ्ज्नोका त्रपना रूप प्रत्येक वणँ के नीचे तिरी लकीर 
( दलम्त--. ) लगाने से स्प होता दै । ऊपर कहा गया दै कि व्यज्ञनोका 
उच्चारण स्वरोकी सदायताके विना नहीं हो सकता । इक्तलिए इन्दे स्वके 
साथ लिखा गया दै । ( जब को व्यजन किसी दूसरे व्यञ्जनते संयुक्त हो या 
किसी पदके अन्तम हो, तो उसका स्वतन्त्र उच्चारण भी होता है । जेपे-विद्त्ता, 
गमनम्‌ , षने दत्‌ म्‌ का उच्चारण स्वतन्त्र होरहाटै।) 
व्यञ्जनां का वर्गीकरण 
इन व्यज्ञनोके भित्र भिन्न वग (गण ) बनाए गए ह| 
क से मत तकं पञ्चोस व्यजनेके पांच वर्गं ( पाँच पाँच वर्णोकरा एक 
एकर वग ) बनाए गए हँ ओरौर प्रत्येक वर्गको अपने श्रादिम वर्णका 
नाम दिया गया है । 


कखगघडङ ४५ ४ कवग 

चछज मव ५ इः चवगं 

टढठ ड दण २४० ०९७ टवर्ग 
तथद्‌यधन न क तवं 
पफवमभम पवर्ग 

इन पञ्चीस वर्णको स्प भो कहते हं । 

यरलव अन्तःस्थ ( ऽता) ५०४८5 ) कहलाते है । 
शषसह ऊष्मा ( अणा ) कहलाते है । 


( वर्म वर्णोका स्पशौ नाम हसनिए्‌ है कि दन्द उचारण करते समय जिहाका 
श्यशं करट शादि स्थानेषि होता हे। उप्माका श्र है वाष्पवायु शषसह के 


(११९) 
उच्चारणमे वायु कौ प्रधानता रदती है, रतः ये ऊष्म वणं कलते है । ) 
वर्णौ के उचारणटस्थान 

मुख शर॑तगत जिन श्रवय्ोसे वणका उचारण होता दै, वे पांच 
ह--रुएठ, तालु, मूधा, दति ओर ओष्ठ । 

( कई लोग नाषिकाको श्रलग अवयव मानते ह । उनके विचारमे वरं -स्थान 
चःहै।) 

१-अ, आ, अवर्ग ह श्रौर विसगं ये कणठ द । बोले जते ह, श्रतः श 
कण्ठय ( ७४५८३]ऽ ) कहते हैँ । 

२-&, ३, चव, य श्रौर्‌ शये तालु से बोले जाते है, श्रत: शने तालव्य 
( ?212218 ) कहते हैँ | 

ऋ, ऋ, यवग, र श्रोर षये मूर्था ( दातोकि ऊपरी भाग ) से बोलते जाते 
है, श्रतः दन्द मूैन्य ( (लल012]5 ) कहते है । 

--ल्‌, तवग, ल ओर सये दाति बोले जते है, श्रतः इन्द दन्त्य 
( 1८०४९] ) कहते है । 


५--उ, ऊ श्रोर पवभं ये श्रोठो से बोले जाते है, श्चतः इन्दं चनोष्ठ्य 
( 1.ग072]5 ) कहते है । 

(ङ), ण, न, म-ये पाचों वेकि पाँच श्रन्तिम वणं श्रपने श्रपे 
वर्य स्थाने नासिकाग्र सायतासे बोले जाते द, श्रतः इन्दे ` ्मनुनासिक 
( 1२25215 ) भी कहते है । ) 

ए. ए, श्रो, भ्नौ-ये सन्ध्यत्तर ( 11201108 ) है--अर्थात्‌ दो दो 
स्वरो मेले बने है ( अ+इ-ए, अर+एएे, अ+उ=परो, अभओनशरौ ) जत्‌ 
इनके उश्वारण॒ स्थान भी श्रपने मूल वेकि ्तुसार हो हैँ 1 

ए, काश्यान कर्ठ-तालु दै ओर शरो, ओ का कण्ठ-श्नो्ठ है । 

ष दृन्त ओर शष्ठ दोनें षे बोला जात है, अतः छ दन्तोष्ठय कहते ह । 


( १२ ) 

































उच्चारण-स्थानकोष्ठक 
| 
उच्रारणस्थान स्पशं अन्तःस्थ स्वर 
कृर्ठ | कखगघङ 0 । च्च, न विसमं ॥ 
। तालु चक्ुजमल #ि य इ, ३ 
मूर्धा | टवठ्डटणा । र ऋ, ऋ 
र इन्त तयदधन ॥ ल "~ # 
श्रोष्ठ | पफवमभम । क) इत 1 उ,ऊ 
करठ-तालु १ = |~ ष्‌ ५ 





करुदोष्ठ श्रो, श्रो 





नासिका |ठ, अ, न) म, ्रनुस्वार 


व्णोकरे उच्चारण-प्रयल 
वेकि उच्वारणरमे होनेवाली क्रिया प्रयत हे । 
वह्‌ क्रिया दो प्रकारको होती है-ाभ्यन्तर श्रौर वाह्य । 
२६--्राभ्यन्तर प्रयत्--(क) ध्वनि उत्पन्न होने पहले 
वागिन्द्रिय (जिह्वा) की क्रिषाको आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं । 
(ख) बाह्यप्रयत्न--ध्वनिके अ्र॑तकी क्रियाको वाह्वप्रयतन 
कहते हे । 
२७-आभ्यन्तर प्रयत्नके अनुसार वशेकि चार मेद्‌ हैः-- 


( १३) 
विदत, सृष्ट, ईषत्चिवृत, शवत्ृष्ट । 
२८--बिवृत--जिनके उच्चारणं वागिन्द्रय खुली रहती 
` ह, वे वृत व्ण है । लैसे-स्र । 
२९--स्पृष्ट--जिने उचारण वागिन्द्रयका द्वार भेद 
रहता है, वे स्पष्ट बर्ण हैँ । ओसे- स्पशे (कसे म तक ) वणे । 
. ३०-ईषत्विवेत-- जिनके उचारण वागिन्द्रिय कछ सुली 
` रहती है, वे इषत्त्पृष्ट हँ । जेसे-अन्तःस्थ ( यरल व ) 
र १-रईसृष्ट--जिनके उचारणमे वागिन्द्रियका दवार इ 
चंद रहता हे, के इषत्सपृष्ट है । जेसे-उभ्म ( शषस ह ) 
वाच भरयल्के असार वभि दो भेद दै-त्रघोष श्रौर सघोष । 


श्यघोष--श्रोष वर्णो उधारण मेँ फेवल श्वा्का उपयोग होता है । 
' वेणोके पले श्रौर दूसरे वणं (कख,चक्,टठ,तथ,पफ) श्चीर 
श षस-ये श्रषोष वणं ह । 

सघोष--सघोष वर्णौके उश्ारणमे केवल घोष (नाद) का उपयोग 
` होता ' है । वणर तीसरे, चौथे श्रौर पाचने वरणं श्नौर संब स्वर 

सघोष उण 1 

¡"¦ ^" (इने अतिरिक्त वाह्य भयननोके. श्नल्पप्राण, महाभाण--शादि अन्य ` भेद 
* मौ है, परन्ु'उनका व्याकरण मे श्रषिक उपयोग न देने उने धोक दियादहै।) 
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( १५) 
स्थान-प्रयत-कोष्ठक 









































भरयत्न स्थना प्रयनन 
न्तर |. | | | केठ- |. 
आभ्यन्तर | कंठ तालु | मूधा | दन्त | शरोष्ठ ह ताल कंटौष्ठ | बाह्य 
---,- | 2 तू 
। क | च | टर | त | ष अषोष 
| । . 
ख ¦ द | ठ | फ । 
---। 
स्ट ग | ज | ड | द | ब 
|च | क |ढ [घ || | सधोष 
| ङ ज | ण म 
-|------ 
ईषत्छृष्ट ( य | र | ल्ल व 
| श | ष |स श्रघोष 
श्व-कित /--|--|---|------|-- 
इ | | | 
| ¢ | ~| १ 
वितरत श्र | 1 11 11 च | लु | उ ए | ओ | सभोष 
आ | ई | ऊ | | जौ 














(इन स्वर ओर व्यल्नोकी समग्र वमालाको देवनागरी या नागरी कते है । 
आर्यो वणं यदांके मूल-निवापिर्योकी श्रपक्षा श्वेत धा । इस लिए वे वेव ( दिव. 
धातुपे) कदलाते ये श्रौर जरां पर वे रहने लगे, वह स्थान देव नगर कदलाता था। 
इसलिए उनकी लिपि देवनागरी कदनाने लगी । करं सोग इपे श्यायै-लिपि या 
ब्राह्मीलिपि मी कदते हैँ । देवनागरी वर्ण॑मा्ता प्राकृतिक नियमेकि अनुसार सर्वोत्तम 
वर्णमाला दै । इसका उच्चारण श्रौर लेखन एक दी ठंगे दोता है, अर्थात्‌ पने ओर 
लिखने छो श्रन्तर नहीं रहता । सके साथ उर्दू श्रौर इ'गलिश व्ण॑मालाका 


` (१५) 


सुकाबला करनेपे इस बातकी पुष्ट दोगी । 

वणे, अक्षर, लिपि--ये शब्द न्वध ह । वणं का श्रै है-त्ग । श्रक्षरो 
खनो र"गोमिं लिखे जानेते ये वरी कदलाते हैँ । श्रक्तर ( न क्षरति ), जिसका भ्रबसान 
नें हेता-अर्थात्‌ जो शिला श्रादिमे खुरे होने चिरस्भयी हैँ । लिपि--लिप्‌ 
(लीना) धतुते बन) हे । पूवे भमये वर्णेक्ो रोमं लीपा (मरा) जाता धा । 

अुशीलनी-४ 

वणं किते दते हः ? वरं के प्रकार बताओ । 

खलरणो शरोर व्यञ्जनवणेमिं क्या मेद दै 2 हत्व, दीपं भ्रौर प्लुत स्वर 
बताओ । प्लुत स्वरोका प्रयोग कहां होता है ? 

व्यज्जन कितने हँ 2 इनके कितने वगं ह उनके नाम वताश्रो । स्पश, श्रैःस्य 
भौर उष्म व्यञ्जन दैन कौन हँ ? इन ॒व्यश्चनोकि ये नाभ क्यो हैः † वेकि उवारण- 
स्थान कुल कितने टै  करय्य, तालव्य श्रौर मूर्धन्य वणौ बताग्रो । ड, ज, ण, न, 
म करो अतुनासिक व्यजन क्यों कहते हैः ? 

सन्ध्यक्षर वणं कौन दते है ? इन्दे सन््यक्षर कयो कहते हैँ ? 

प्रयत्न किते कदते हैः ? वे कितने प्रकार के है ? आभ्यन्तर भपरल किते कदते 
ह ? उनके नाम वताश्रो । विरत ओर शषद्‌विव्रत किन वणि प्रयन हैँ ? 

बाह्य भयत किते कदते हे ? घोष शौर अधोषकरा क्या अर्थ है ¢ अघोष वु 
कौन ह १ संसृत माक वर्णलिपिको देवनागरी करयो कदते है ९ 


सन्धि-प्रकरण 
सन्धि का श्रथ है मेल । ग्याकरण-पर्रियामे अत्तरोके मेलको सन्धि 
- कदते ह । मेल तभी हो सकता है जव चीचमे कोई रुकावट न दो, इस 
लिए श्रक्तरोभिं मेल (सम्धि) तभी हो सकता है, जब मिलनेवाले श्रत्तरो 
के बीच को प्न्य अन्तर न हो । जब दो अक्तर मिल जाते है तो उन 
¦ कै मेलसे कभी कमी कोई विकार हो जावा है । जब विकार होता है तब 
हम कहते ह कि इन क्षरो सन्पि दो गई दै । जैसे-राम+भरसन 


( १६ ) 
रामास्‌=रमाः । यहां पर अच्रोर अकेमेलसेश्राहो गवाह । 
३२-व्यवधानरहित दो श्क्षरोके मेलसे जो भिकार हो 

जाता ह, उसे षन्धि कहते ह । जैसे- दरि+अओस्‌-दर.य + सहरयो; । 

विक्रार कभी दोनों ्रक्रो मं होतादै, कभीएकमे होता ८ श्रा 
ज्भी षोभ दी नहीं होता, एक नया श्रोर श्रक्तर जोड़ा जाता & । 
जसे-दसि+5-२0 । ( इसमे ₹+इ दोनों के स्थानमे ई हत्रा दै ।) 
भानु+ रो पु=मन्नोः । ( यहाँ केवल उ ऊ स्थानम व्‌ हृत्रा दै।) वृक्त+ 
छाया~्षच्छाया । ( यहाँ च्‌ क्रिसीके स्थान पर नहीं हुश्ना, नया जोढा 
गया हे ।) 

रुन्धि कीं कदं तो श्रवस्य करनी पड़ती है शौर की कीं पर श्रपनी इच्छा 
पर निर्भर दती है। 

संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः । 

नित्या समाते वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 

संहिता ( सम्धि ) एकषदम, धातु ओर उपसमैके योगम श्रोर खम।समे अवश्य 
करनी होती है परन्तु वाक्यमे वह्‌ वक्ताको इच्छा पर नर्भर रहती है । जघ-- 

राम+्रसू=रामाः, दरि+ओस्‌ र्योः, इत्यादि प्के भ्रन्क्र सन्धि का दाना 
श्रावश्यक है, क्योकि सन्धि दने विना पूरे शाब्द बन दी नदं सकते । इसी प्रकार 
छ्मगच्छत्‌ ( गया ) के पू्ै यदि प्र उपसगे जोड तो भी प्र ओर अगच्छत्‌ बे 
सन्वि होना श्रावध्यक है क्योकि प्रागच्छत्‌ यह पूं शब्दं सन्धिके विना वन नहीं 
सकता | इसी तरद धन-्रौदार्यम्‌ (धन कौ उदारता ) इन दो पदों का 
समास तमी दो सकता है, जव उनम सन्धि हो कर धनौदार्यम्‌ वन .जाय । परन्तु 
वाक्य मे सन्धि करना श्रावश्यक नदीं । जेबरे--रामस्य आगमनम्‌ त्रभानाम्‌ श्राह्मद्‌- 
जनकम्‌ ( रामका आना प्रजाजरनोकी प्रसन्नता उत्पन्न करने बाला दै।) इस 
्रेक पद्‌ श्ररग श्रलग है | यदि दम चाहें तो पसग इस प्रकार मी कदरः सकते है 
"रामस्यागमनं अ्रजानामाह्टादजनकम्‌ । दोनों तरद ज्िखना य पदन शुद्धः टै । 





३२--परः सलनिक संदिता ।. १-४-१०६ । 


( १७) 
तथापि वकयम भौ यथापम्भव सन्धि इरनी चादिए । 
वणं द प्रकर ॐ है-स्वर श्रौ व्वज्ञन । इसलिए वैस्तवमै सम्धिके 
भीदोभेदषै स्वर-सन्धि( जो सरेके मेरसे दो ) चौर व्यञ्जन-सन्धि 
( जे व्यन्जनेकि मेले हो ) परन्तु कई स्थानेमिं बिसगे (:) को भी 
विकार होवा है । जैसे- मास्‌~रमाः, हरि+सू-दरिः । इसलिए सन्धि 
तीन मेद है-- , 
१-स्वर-सम्धिः (अच्‌-षन्धिः) 
र-व्यञ्जन-सन्धिः (इल्‌ -सन्धिः) 
श्री ३--विसगं-सन्धिः । 





स्वर-सन्धि प्रकरण 
३३--अवर स्वरके प्रे स्वर हो तो उनके मेलसे जो 
किंसी एक वा दोनों स्वरोमें विकार होता है, उसे स्वर-साभि 
कहते हँ । = । 
स्वर-सन्धिके ये प्रकार टैः-- 8 
। दीधसन्धि, गुएसन्धि, वृद्धिसन्धि, यण्‌ सन्धि, श्रयादिसम्धि श्रौर 
पूव.-रूपसन्धि । . (स 
२४--रीषसन्ि-(क) ज वा जसेप्रेयदिजदा मा 
^ तो दोनेकि स्थान पर ज हो जाता दै । 
ति जैसे--राम व == रामास्‌, राम + श्रात्‌ = रामात्‌, 
दैत्य + रिः = दैत्यारिः ( रक्षतो ख शरु), शश + श्रह्कः = 
राः ( चन्द ), जल+आनयनम्‌-ललानयनम्‌ ( ज्म लाना ), राम+ 
श्रागमनमू-रामागमनम्‌द्या+अणेवः=दयारवः (दया का सुद), बिद्या+र्था= 
बिया्था,गद्ा+दाघातः-दाधातः (गदा का प्रहार), विधे+आलयः~वियालयः। 
2४--अद्ः सवे दीर्षः ।६-१-१०१ | । 








( ८) 


(ख) इवास परेयदिङइवाडईदहो तो दोन स्थानपर 
ईहो जाता हे। 
जैसे-मुनि+इन्द्रः=पनीन्दः (महामुनि), कवि+इ्च्छा=कनीच्टा, क्तिति+ 
ईश्वरः=कषितीरवरः (धण्वीपति), प्रति+ईक्ता परीक्ष (शरासरा, इन्तार); मदी+ 
इन््रः=मदीन्धः ( परष्वीपति ), लदभी+ईशः =लचमीशः (लदमीपति, विष्णु ); 
(ग)उवाजसेपरेयदिउवाऊ रोतो दोनो स्थानपर 
ऊहो जाता है । 
से विधु+उदयः=विभूदयः ( चन्द्रोदय ). प्रभु+उक्रितः = मभूष्तिः 
(तवामीका कहना ). तर्+उध्वम्‌ = तरम्‌ ( उ ऊपर ), सिन्धु+ऊर्मिः= 
सिन्धूमिः ( समुद्र की सदर )› वधू=उत्सवः=वधूसवः, शवशरू+उपदेशः=शभूदेशः 
(साश्च का उपदेश ), भू+उर्व॑म्‌=भृष्वम्‌ ( ृ्वके ऊपर ) । 


(ख) जवाऋसेपरेयदिकवाऋोतो ोनोकि स्थानपर 
कहो जाताहे। 
जसे-पिव्+ऋणएम=पितणम्‌ ( पिताक ऋण ), श्रानृ+ऋद्धित्रतद्ः 
(भई ढी वदृती )। ॥ 
( ऋकारान्त चौर ऋकारादि शब्द्‌ नहीं मिलते । ) 
गुणसन्धि- पी बताया गया हैकिए) श्रो, श्र, श्रल्‌ गुण है| 
३५ (क) जवाजासेपरेयदिङवार॑हो तो दोनेकि 
स्थान परए हो जाता दे । । 
सैसे-रामनदननरामेण, ( रामे ), लता+इ= तते, धन+इन्दरः=पनेन्दरः, 
लता+इव =लतेव । ( लतःकी तर ), "ए+द्ाः=गणेकः (ठेनपति ), रमा+ 
ईेशः-रमेशः (लद्मीपति, विष्ण) । 
(ख)अवाजासेपरेयदिउवाऊदोतोदोनोकि स्थान 


३५--त्रादूगणः | €-१ ८७ 





(१) 


प्रज हो जाता है । 
ज्ञेसे-नील+उ्यलम्‌नीलोत्पलम्‌ ( नीट कमल ), सूै+उदयःनस्ोदयः 
(सं ख उदय ), एकः+ऊनम=एकोनम्‌ { एक कम), गृह+उयम्‌गृरोष्यम्‌ › 
गद्भा+उद्कम्‌-गङगोदकम्‌ ( गङगालल ), महा+उपदेश=महोपदेशः, यमुना 
ऊर्मिः=यरुभोभिः ( गरसुना कौ लदर ) । 
(ग)अवाआसेपरेयदि हो तो दोनो स्थानपर अर्‌ 


हो जाता हे । 
देव+ऋषिः-देवर्षि,हिम+ऋतुः=िमंः (सरदीका मौसम), महा+ऋषिः=महरषिः | 
(ध) अवाजःसे परे यदिद हो तो दोनो स्थानपर अद्‌ 
हो जाता है । 
भैसे-तव^लृक्ारः= तवल्कारः ( तेरा लकार ) । 
` वृद्धिसन्धि पे बताया गया ईैषिरे,श्रौ, शार. वद्धि है| 
३६ (क) जवा जसेपरेए्बारहोतो दोनों केस्थान 
प्ररे हो जाता हे । 
ेसे--एक-+एकः एककः (एक्एक), श्रय+एव=अय ¶ (गाजी), सदा+एव= 
सैष, एमएस = रामस. , तब+ेश्वयम्‌ =तवैशवम्‌ , तथा+एतत्‌ =तयेतत । 
(ख)अवाआसेपरेओोवाओहोतोदोनोके स्थानपर 
, ओहो जताहे। 
ञैसे-नगर+ञ्रोकः=नगरौकः, ( नगरद्य घर ), जल+तओघः=जलोषः 
(वानीका प्रवाद), महा+ओओषधिः=मदौषभेः, राम+्ौ रामौ, तव=च्ोदायैम्‌= 
तवौदार्यम्‌ (लमडारी उदारता); तथ+्रोदुक्यम्‌तवै्क्यम्‌ (तेरी त्युक्ता) । 
तृतीयातलुर्षसमासम श्रकारान्त पदे परे यदि ऋत दो तोश्र शौर ऋक 
स्पानपर्‌ आर _ केत दै। जेसे-सुखेन-छतः-सुख+ऋतः उखा; (खलयुक्त. 











३६--डृ्धिरेचि । ६-१-८८ । 


(२० ) 
डुःखातः, शीत+ऋतः=शीतारचः । 
ऽ--यण सन्धि--य, घ, र, ल यण्‌ कहलाते हें । 
(क) हवाई से परे यदि कोई असमान (इ-ई भिन्न) स्वर 
होतोडवारईकेस्थानपरयृहो जाता हे। 
जेसे-हरि+तरोः=दर्योः, सखि+श्ा=गस्या, यदि+अपि=ययपि, नदी+ 
श्रम्बु=नयम्बु (नदीकरा जल), प्रति+एकम्‌पत्येकम्‌ । 
(ख)उवाऊसे परे यदि कोई असमान (उ उ-मिन्न) 
स्वरहोतोउवाऊके स्थान प्रव्‌ हो जाताहै। 
जैसे-भावु+श्रोः-मान्वोः, घेलु+त्ाम्‌=येन्वम्‌. प्रमु+ श्राज्ञापभ्वा्, 
वधु+श्ना=वष्व, सरयू +म्बु=परण्वम्ु ( सरमूक्। जल ), चमू+श्रागमनम्‌= 
चम्बागमनम्‌ ( षेनाका आना ) | 


(ग) ऋ से परे यदि कोई श्रसमान (ऋ-मिन्न) स्वरदोतो 
ऋ के स्थान पर र्‌ चौर यदि- 
(घ) ट सेपरे भिन्स्वरटहोतोटकोलहो जाता है। 
जैसे- पित्र+ए=पित्ेमान्‌+्ोः=मा्रोः,धातरृ+्ननुज्ञा= घ्या (भारक 
हजरत); मातृ+इच्छा=मात्रिच्छा । लू+च्राकृतिः= लाकृतिः (लकी शकट) । 
३द-श्रयादि सन्धि--्रयादि-अय, अराय, अय, आव । 
(क) एसेप्रेयदिकोर्ईस्वरदहो तोएटके स्थानपर अय्‌ 
हो जाता ह । 
जैसे-दरे+ए-दरये, ने+अनम्‌=यनम्‌ , ने+्रति=नयति (ले जाता दै ) । 
(ख) रेसेपरेकोईस्वरहोतोरे के स्थानपर आहो 
जाता है । 





३८-- इकोयणचि । ६-१-५८ । इ<-एचोऽयवायावः । ६-१-७८ । 


{ २१) 


नै+खकः=नायकः, रै+ए रये (धन के लिए) 
(ग) ओ से प्रे यदि के स्वरहो तो ओ को अत्‌ हो जाता है। 
जैसे-भानो+ए~मानवे, मो+च्रनम्‌-मवनम्‌, भो+ अतिनमवति, । 
(ष) ओ से परे यदि कोईस्वर रोतो ओ को आत्‌ हो जाता हे । 
जैसे-गो+तौ गावो, नौ+ए= नावे, पौ+च्कः=पावकः ( श्राग ) । 
ऊपर दिए ह९ उदाहरणेमि देखा होगा कि आय. , आय्‌ , थव याश्राग्‌ 
पदके श्रन्द्र हु९ हे, रथात्‌ ए, रे, श्रो, श्रौ किसी पद्‌ ( विभक्तिसदित 
शब्द्‌ ) के श्रन्तमे नीं है । 

जैते-हरये, गावोः, नायकः आदिमे विभक्त अन्तम है चोर श्रय , 
श्व्‌ श्रदि श्दोङ़ अ्न्द्र हुए है । चरतः शरपदान्त ए, ठे आदि को श्रय श्राय्‌ 
श्रादि अ्रवश्य होते है । 

पदान्त भँ अय्‌, आन्‌, अत्‌, आ, के य्‌ या ठ्‌ का विकल्पसे 

ोपहो जाताहै । 

जैसे-हर+एषि=इएयेदि बा इर एि,(हरे+एदि-दर + प्रय +एदि=दशएि), 
प्रमो भागच्छ = प्रभवाच्छ वां प्रम श्रागच्च, श्रिये+आकां्ता-भनियायाकां्षा वा 
ध्रिपा आक्षा ( धनकौ श्च्छा ), घेनौ+ागतायाम्‌ = चेनावागतायाम्‌ वा 
येना श्रागतायाम्‌ | 

अपवाद--(पूरूप)--पदान्त ए या ओ से प्रे यदि ग हो 

तोरए्वाग्रोकोञअय॒वा अरव नही होता, वहां पणवा ओ 
कास्पहो जाता है, अर्थात्‌ उन्दी मे समा जाता है । 
जैसे-दरे+्नहरेऽत्र, ममो+अव्र-प्रभोऽत्र, विष्णो+अव= विष्णोऽव । 
( प्रकृतिभाव, प्रगृह्य} 
. प्रगृष्य या प्रकृतिभावका अथं है वहो रूप रहना, कोई परिवर्तन न 


होना । क स्मि रेशा होता है $ उपनय सन्धि नियमो लागू हो सकनेपर 
भो उनम सन्धि नदी देती 1 


(रर) 
२९- (क) द्विवचनान्त ई, उ वाएकी पर वर्णके साथ 
मिलकर, कोर साध नही होती । 
जसे-्मी+खएवाः=अमी अध्वः, अमू+अजञौ=अमू अजो । 


(ग) दृगसे बलान जो प्ठुत स्थरका प्रयोग किया जाता है, 

उयक्री भी किपीकर साथ सन्धि नदीं होती । 

जेने-देव ! आगच्छ | 

अनुशौलनो ५ 

१--यण-सन्धि प्रर गृण-सन्धि के नियम लिखो | २--शृद्धिः श्वर क्रौन 
कनट १ इ--दपे परं कन वणदहो, तो इ हो जात। है ? उदाहरण बताश्रो ? 
४--पदःन्त श्रौर अपदान्त क्ति कते हँ ¢ उदाहरण वताओ । ५--ूरवरूप सन्धि 
के तीन उदाहरणदो 1 ६--्कृतिभाव करे कहते हैँ १ सन्धि कदां कहां महो होती ? 

अ--उनमं सन्धि करो -- 

तथा॑ग्र, द्+्रोजपा, च+इदम्‌, ्रगो+यव, वधरू+उयमः, मत+देक्यम्‌, 
महा+्रशायः, महा+कषिः, नील+उ्ल्म्‌, नदो+्रम्बु, सवे+ज।गच्छ, पितृ+ईदा, 
परभुक्राज्ञा, आनु+ग्रोः शो+्यनम्‌ विन+द्रकः, सवे+्रायाहि, युरौ+ग्रागते, नर+ 


उन्दः. मम+ऋणम्‌ , दु.ख+ऋतः, मु+अभत्ति, मुनी+इभो, राम+एटि, श्रमी+उपाय।ः 
गरमू+उक्तवन्तै। | 


<~ टनपं गन्धिच्डेद करो-- 


वायवरायादि, हरेऽव, रवाविते, श्रन्वयः, मबुकः, पासति, यद्यपि, कवीन्द्रः, 
स्य, साधूयानतं।, मदात्मा, विनृदयः, तथापि, तवोषालम्भः, विवादोत्सवः, 
भवरादिन्ः, धर्नपणाः, स्वागतम्‌, देव्यागमम्‌ , शुद्धौषधम, सुनोलत्ति;, प्रत्यूहः, जलौषः, 
देवः पूर्नदुः, द ऽदि, जायाक्तम्‌ , राजाज्ञा, निन्ये, इत्यादिः, हितोपदेशः । 
९--इनङ्ो गुदद्यो--गततावः, तवनुमतिः, नवा, ययापि, गव्योः, दयत, श्रम्बधरौ । 














द्रवचनंप्रगृ्मम्‌- १-१-११ | (ख) श्रदसो कत्‌-१-१-१२ । 


4 


(२३ ) 
। व्यज्ञनसन्धि 
४०--व्यज्नन ( हल्‌ ) से परे स्वर वा व्यजन होनेमे 
विकार होकर पू शरोर पर वं मिल जाति दै उस मेल व्यजन 
सन्धि कहते हे । 
सेसे-रप्‌+जः=्व्जः । दर रान्‌ः+आगतः=दूरदागतः । इनमे पूवे 
वणप कोन. श्रौरत्‌कोद्‌ हु्राद। 
कमी कभी व्यञ्ञन सन्धिमे परस्थित व्यञ्जनको भी विकार होता है। 
जैसे-दद्‌+दितम्‌=दितप्‌ । यज. नः=यलः । कथो कमी न पू वरे 
विकार होता है शौर न पर व भ, सन्धि दोने पर एक नया श्रीर वणं 
दनि मध्यमे श्राजाता दै । जसे-वृत्त+छाया=कषच्छाया । रक्तन्‌+अस्ति= 
रकषन्सति । एनम च. श्रौर न्‌ किसोके स्थान प्र नहीं हुए । 
४१-स्‌वातकध कै पहतलेवा पीर वा चगहो तो 
श्कतोश्‌ ओर तमै को क्रमते चवं (त्‌कोच्‌,शु कोद, 
[प 
द्‌ कोज. इत्यादि) हो जाता दे । 
क्ेसे- अग्निस +शाम्यति=अग्निदशाम्यति } चनद्ररशोभते । तत्‌+चिन्रम= 
तचिवत्रम्‌ 1 चिपद्‌+जालम्‌ः=विपजालम । तत्‌+छत्रम्‌=तच्छत्रम्‌ । तान्‌+जयति= 
तानति ] याज. +नान=याचना । यज +नः=मरः । इने तवभ परवणे है । 
४२--ए्‌ वा तवरगके पले वा पीछेष वाटवगदो तोस्‌ 
कोए ओर पवौ को क्रमते टवर्ग हो जाता हे । 
सैसे-पाठः+षण्डः=पाटणष्ठः । देवष्टीकते । नपष्रीकते । ततश्टीका= 
तरेका तद्‌+डमरुः=तडमरः । उद्‌+उयते=उद्डयते । इष्‌ त=; 1 
-षुप +थःत=यकः । आप + तः = । ( इन तव परवरं हे ) । 


-- ~~ 


~~~" ~~ -----~--~--~--~ 
` ४{--सतोुना सु; । ९५४४० । भन्न ष्ठुः 1 ८-४-४१] 


( २४) 


४ ३--वगेकि पहले चार वरोमिं से किसी एकके परे यदि 
श्होतोश्कोदहोजाताहे। 
जैसे --जगत्‌+ शद्ध = जगच +शु: जगण्ठतुः । तच्छुत्वा । मदच्छत्रम्‌ 
ध--तव्गं के परे यदिठ्होतोऽककोट्होजाताहै। 
जैसे-तद्‌+लाभः=तल्लाभः । तद्‌+लुनाति=तस्लुनाति । 
(नफेजोल. होता है बह सानुनाभिकं होता दै, शरथात्‌ उसके पू स्वर 
पर अधानुस्वार लगा दिया जाता है ) । जसे-भवान्‌+लिखति मां लिखि । 
महान्‌+लोकःमदार्लोकः । 
4--(क) पदान्तक्, ट्‌, ठ्‌, ए से परे यदि श्रनुनासिक 
(ड) ञ्‌,ण्‌,न्‌, मू, ) से भिन्न सषोष्र ( तृतीय ओर चतुरं 
वर्गाय वणे, अन्तःस्थ, ह ओर सर ) बणे होतो उसे अपने 
वणका वतीय वणं हो जाता है । 
जेसे-(क.=ग. ) वाक.+उत्तमाततगुत्तमा । प्राक. + एव=पगेबं । 
दिक.+गजः=दिग्गलः। वाक. + ताच=वाग्दत्ता। ( ट ड. ) सम्राट.+इच्छति= 
सम्राडिच्छति । द्विट +श्रायाति=दि रायति । मधुलिट +गुञ्चति=मधघुलिड = 
गति । परित्राट.+हसति=परि्(इहसति । ( दू=त्‌ ) गृदात्‌+चनयति= 
खृहादामयति । जगत्‌+ईेशः=जगदौशः । महत्‌+धघनुः=मदद्वलः ! भवत्‌+दशेनम्‌= 
भवदशंनम्‌ । ( प्र.) अप. +पअनयम्‌-्रबमयनम्‌ । ककुप .+ईत्तणम्‌= 
कढुवीक्षणम्‌ । ऋअप.+जः अञ्जः । च्रप.+हरणम्‌=प्न्दरणम्‌ । 
(ख) भ-त्रादि (भ्याम्‌, भिस, भ्यस् ) पिभक्तियोके 
पूव ्ंगकोभी ग्द माना गयाहै। 
से--वाक +भ्याप्‌-ताग्णाप । उधरुलिट +भिः=मधुक्निड भिः । मदन+ 


४द-शश्छाऽटि । ८-४-५२ | ४८-तोऽ । ८-४-३० । ४५-(क) कला. , 


जरीऽन्त । ८०९३६ ॥ _- . ५ ह 3.9, 


= = 





( २५ ) 
भयः=कहद्भ्यः । ककुभ भ्याम्‌ =कठन्भवाम्‌ ] 
४६-पदान्त च को अनुनासिक-भिन्न तषि वणं प्र 
रहते ग्‌ शरोर अघोष वर्णं परे रहते क हो जाता है । 


(१) जेसे-वाच+रथेः=वागयेः । त्वच .+इन्दरियम्‌ =लगिन्दियम्‌ । वाच+ 
विवाद्ः=वग्विवादः । स्वच्‌+रोगः=वम्रोगः । वाक ;भ्याम्‌ व्याम । 

(२) वाच.+ कृतम्‌=वाक कतम्‌ । प्राच +कृतम्‌=परकछृतम्‌ । वाच.+सु= 
वाक. +सु । 

अपवाद्‌--च्नच.+ न्तः अजन्त । श्रच.+इलौ = अन इलो । 

७--पदान्त ज्‌ को तथोप वणं परे रहते ग॒ ओर कहीं की 

इ ओर अगेष वणं परे रक्ते क गरौ कहं कहीं ट्‌ हो जाता है। 

जैसे-(१) ( ज =ग. ) ऋस्विज +आनयनम्‌-ऋषिगानयनम्‌ | रुज्‌ + 
वधनम्‌=रुवधेनम्‌ । वणिज +ज्ाभः=उणिग्नाभः । ऋत्विजं +्याम्‌ =ऋलि- 
भाम्‌ । (ज.=इ. ) सम्राज. +श्राज्ञा=पश्राग्ञा । देषराज्‌+उक्तिः-येवराङक्ि; 
विश्व ज +भक्तिः=विश्ड भक्िः । प्रित्राज +भरःपरित्राड भ्य | 


(२) ( नत्क.) सखज.+पतनम्‌ लर पतनम्‌ । अतज. +खावः=अस्‌- 
कवः । ज.=ट. )परित्राज._प्रणाम.=परित्रर प्रणामः । विश्वक्ज +ठुष्टि-= 
विश्वखर.खष्टिः । 

३--ग्रवसानमे ₹, ट, ठ्‌, ए को ग्‌,ड्‌,द्‌, र्‌ क्रमौ 
विकरपसे होते है । जहां ग्‌, इ, द, ब्‌ नहीं हेते, वहां क, ठ, 
* ^ 

त्‌श्ररप्‌ ही रहते है। 

(उ्कोष्वाग्‌ ओर कदी कट्‌ हेते है।) तैसे मरुत्‌-मर्त्‌- 
द्‌ । ककुप्‌-र्टप्‌ -व्‌ । प्रास्‌-प्ाक्‌--ग । विश्वस्ज--विववदटर-द 1 

` »९-(१) (चकः । ०-१-३० । मलं जशोऽन्ते) । 
(३) वावस्तनि | ८४५९ ॥ -~ “~ ~. ~~ 





( २६) 


४द- किसी वगीय दूरे, तीतरे वा चौथे (खगध) छ 
जम्‌, ट्डट्‌,थद्ध,फूवूम्‌ ) बणसे परे यदि अषोष 
( वीय द्रे, तीरे वशं, श पस्‌ ) वहो तो वरीय वणं 
को उभी वगका ष्हठा वण होता हे । जैसे-भेद्‌+तामे्ा । 
अग्निम्‌ + सु=ग्रग्नमल्॒ । कश्म्‌+सुकडृप्न॒ । समिध्‌+पतनम्‌= 
समिवतनम्‌ । सुह्द्‌+समीपम -खद्त्समापम्‌ ! 

४६--(क)--किमी वरीय चतुर्थं बरसे परे यदित्‌वाभ्‌ 
होतोत्वाथकोष्र हो जाता हे । जसे-लम्‌+^तः=लम्‌ + धः । 
क्रधू+तःन्क्रध्‌ + व | रुन्ध्‌+धः-रुन्ध्‌ +घः] 

(ख) किसी वर्गीय चोर वर्णते परे भी यदि के वर्भीय 
चौथा वरणहो तो पूवं चये वर्णको अपने वगेका तीसरा वर्णं हो 
जाता है । जेसे-लम्‌ + धः=लव्यः । क्रथ +धःत्रद्रः । रुन्ध्‌ + 
धः=हन्दः । १५ = । 

५०--प्रनुनासिक-मिन्न रिम वीय व्रशसे प्रर यदि 
हदह,नोह को पूष वर्णे वगा जौ वणा विक्रये हो 
जातां है | ( अर्थात्‌ कवर्गमे परे ह_को घ. चवि प्रद्‌ को म. ट्त 
ह.कोट., तवसे परेद. को ध. जौर पगे परे दको भ. दोता है।) 
ज्ैसे--वाक्‌+हरिः=वाग.हरिः वारिः । सम्राट +हतः=सद्राड.इतः-समाड.दतः । 
उद्‌+हतः=उणषुटतः-उदतः । अपू+हरणम्‌ = भव दरणम्‌ यव्भरणम्‌ । 

५१-(क)क्‌,च,ट्‌, पसे परे यटि कोट अन्‌न'मिक वरा 
(ङजणन्‌म्‌)होतेोपूय वणो शपे वगक्ञा पचवो वरं 


उ८-खरिच ॥ ८-४-५५ । ४९-(तथस्तथोर्घोऽषः 1 ८-२-४० । मलना जरा. 
कथि । ८-४-५२) । ५०-यो दोऽन्यतरन्याम्‌ । ८-८-९२ । 











(२७) 


हो जाता है । (अरषतककेड., चनेन +ट. केण त्‌ नरन्‌ 
्रौहप्‌ कोम हेत है ) जहा पौँ ब्णं नहीं हेता वँ तीसरा वणं 
हयो जाता है । जैसे-्ाक +नभस्कारः=आड-लमस्भर;रा-लमस्ारः 1 
श्रच +नास्ति=अनूनाप्ति-अजुनास्त । मधुल्तिट +मत्तः=मधुलिण्‌ मत्तः-मधुलिद्‌- 
मत्तः । भवत्‌+मृ्यु;;=भवन्मल्युः-गवद्खपयुः 1 अप.+मानः=त्रम्मानः-श्रवूमानः | 
(अपवाद) यदि परे मय वा मात्र हो तो केवल पांचा व्ण दी दता है, तीषरा नदीं 
हेता । शेवे--चित्‌+मात्रम्‌-विनमात्रम्‌ । श्रप.+मयम्‌=अम्भयम्‌ । जगत्‌+ 
मात्रमृ=जगन्मात्रम्‌ । 
 ५र--उपसग के परे यदिस्थावा स्तम्भ्‌ धातु काम्‌ ह 
तो उस सका लोप हो जाता ह 1 जेसे-उद्‌+स्थानम्‌+उद्‌+थानम्‌ 
उत्थानम्‌ । उदू+स्तम्भनम्‌=उद्‌+तम्भनम्‌ = उत्तम्भनम्‌ । 
५२-(क) पदान्त न से परे यदिन वाहो तोन 
को अनुसार (ा बरथालुखार) ओर च , यदि प्रेट वाहो 
तो न_ को जट्सार (वा अर्थदुसवार) ओर १ शरोर यदित वा 
शूहतोन्‌ को अहुवार (वा अर्थानुसवार) नीरस हो जाता 
है । असे-तान्‌+चौरान्‌=ऽचरान-तंश्वंरान्‌ । हतान्‌+छागान्‌=तंश्ा- 
गान्‌-दतंश्चागन्‌ । महान्‌+टंकारः मर्ध कारः-मरष्ट कारः । एतान्‌+ठक्‌.रान 
एतांश्क्‌.गन्‌-एतंक्‌ रान्‌ | पतन्‌+तरुः=पतस्तरः-परतस्तरः ॥ 


(खोन सेपरे यदिन वाच हो तोन्‌ कोन ओर 


५१--यरोऽनुरसिक्ो वा । ८-४-२५ । भ्रत्य भाषायां नित्यम्‌ (वा०) ! 
८-६-९१ । ५२-उदःस्था स्तम्भो; पूवस्य । =-६-६१। ५२--(क) नच्छन्य 
प्रणान्‌ । ८-३२-७ । श्रवातुनासिकः पूय तु वा । <-३-२ । श्रुनासिकन्‌ 


 परऽलुसवारः, ८-२३-४ । खरवसामभोविसर्जनीयः । 
सः। ८-३-३४ = 





८-२-२५ । विसनीयस्य 


८२८) 


परेड वाढ होतोण हो जाता है । से--तान+जयति =तान्‌जयति । 
एतान्‌+उमरून-एताएउमरून । 

५४-(क) पदान्त मृ से परे अन्तःस्थ (यरलव) वा 
उप्म (पसह) वरहीतोमू को नित्य अनुस्वार हो जाता 
हे | जेते-प्रामम्‌+यातिनरामं भति । करुणम्‌ +रोदिति=करुणं रोदिति । 
वृत्तम्‌+ जुनाति लुनाति । मिष्टम्‌ +वद्‌तिनमिषट ' बदति । राञ्यम्‌+शास्ति= 
राजं शास्ति । दिनम्‌+ष्ठम्‌-दिनं षष्टम्‌ । जलम्‌ +खवति- जलं खवति । 
शतम्‌ +हन्ति=रलु हन्त । 

(ख) पदान्त मृ सेपरे यदि को वर्गावव्णं होतोम्‌को 
परल वर्मका पांचवां वण वा अनुस्वार होता है । ओसे-किम्‌+ 
करोषिनकिद्ररोषि-करिं करोपि । अरिम+जानाति=यरिजाभाति-घ्रिजानाति । 
चापम्‌ + टङ्करते=चापरटड सत-घ,पं ङ स्ते । धनम्‌+द्‌दाति=षनन्द्दाति- 
धनं ददाति । किम्‌+फलम्‌किम्फलम्‌-र फलम्‌ । (यदि म्‌ ते परे घ्र वणे 
हो तो उसे श्रनुस्वार नहीं होता । जसे-प्रामम्‌+च्ायाति=प्रामा 
याति, फलम्‌ +उत्पन्नम्‌ =फलयुतपन्नम्‌ । ) वाक्यके अन्तमे कभी श्रनुस्वार 
नहीं ऋता । 

(ग) अपदान्त म से परे यदि त्रनुनासिकभिन कोई वीये 
वर्णं होतो उसे परले वग का परंचवां वणं अवश्य हो जाता हे । 

जैसे-शाम्‌+तः=रान्तः । त्राक्राप्‌+तः= प्रकान्तः | 

५५--(क) हस्व स्वरसे परेयदिल होतोञ केपषच 
नित्य जोड़ा जाता है । जैते-वृत्त+छाया=उक्षच्छावा । गच्छति, 


(ख) नउचापद्‌।न्तश्य काद । ८- ३-१४॥। 
५४-(क) मोऽनृस्रारः। २-३-२३ । (ख) वा पदान्तस्य, ८-४-५६ । 
(ग) श्रदुख्वारस्य यवि परसवणेः, ८-४-५८ । ५५-- (क) ये च ।*६--१-४३ | 
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श्थ्छा। 

(ख) पदान्त द्धि स्वरे परे यदिष्होतोच विकन्पतै 

जोड़ा जाता है । जेसे-लता+छाया=लताच्छरया-कताद्यया । 

&--इस्थ स्वरसे प्रे यदि =, ण वान्‌ हो ओर परे 
कोई तर (हस्व वा दीर्घ) होतोडण्‌ न्‌ को द्विव हो जाता 
है। (दोङ्,दोणवादोन्‌ हो जाते हँ । ) ैसे-शवन्‌ + 
स्ति + कुवेन्नस्ति। धावन्‌ + श्रस्ति-धावन्नस्ति । प्रत्यङ. + श्रालमा= 
अत्यङ्जस्मा । सगण. + ईंशः=उगरुणीशः । 

४७--ष्दान्त ह को र्‌ हो जाता है । ञसे-राम*स._= 
रामर. । 

भ्र से परे यदि कों जेष वरदोवा कु्नरहो 
तोर को वरिसगं हो जाता है । जसे-गामर = रमः । पुनर. = 
पुनः । रामस. +कथयति=रामर . +कथयति=तमः कथयति । 

४६--र -जात विसगसे परे यदि एक ओओरर हेतो पूर 
र.कालोपहोजातादहै ओर लप्र से पूर्व ह्र खर (यदि 
ह्ञेतो) दर्षिहो जाता है। जैसे-पुनर. + रक्ष=पुनःरक्तपुनारक् | 
हरिः + रक्तिं = दरीरक्षति । शम्भुः-^राजतेशम्भूरा जते । निः+रब;=मीखः । 
निः+रसः=नीरसः । 

अनुशोलनी-५ 
१--इनमे सन्धिच्छेद करो-- । 
तच्ूलोकेन, वाट्यम्‌ , वेदं पठति, लब्धुम्‌ , जगदीशः, यदेव, शरच्डी, 
@) पदन्ताद्‌ ब । ९-१-७२ । ५६--उभो हस्वादचि इमु. नित्यम्‌ । ०-३-३२ । 
*७-- पसवो । =-२-९९ । ४८--खरवसानयोनिसर्जनीयः । ८.२.१५ | 
४५--(रो रि । ८-२-१४ दलोपे पूव दो्षोऽणः | €-१-११३ | ) 
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किन्तन्न, उद्धनः, अवीट्मुखम्‌ , पुनदच, मातारक्ष, ग्रम्मयम्‌ , प्रा<सुखः, मदच्छत्रम्‌ , 
सश्राडागतः, त्रिपजाता, तद्धितम्‌ , स्मरन्नवदत्‌ , आलिद्वति, मीमांसते, प्रागिव, 
राजरढौकते, भवदुक्रः, श्रत्य्तः, दिग्धस्ती, भवदागमनम्‌ , तन्नीरम्‌ , नीरोगः) 
श्रञ्मः त, इ , श्रस्मिंस्तडागे, कल्मधित्‌ , माच्चिदत्‌ , वद्रीच्छाया, नीरतः, सज- 
जश्च, सश्र दविःगुक्नम , मातर्‌'वन्दे, द्िट्दि, महारडामरः, रामशिनोति, 
चतंशिदरिनः, कोदम्‌ , कोत्स्याभि, विपत्सु, वाग्भिः, प्र्ुखः, जगन्नाथः । 
२, इनमे सन्धि करो-- 

बरहत्‌+लामः, सुनीन+त्रायस्व, शत्रून्‌+नय, तरम्‌ +चिन्धि, क्षिपन्‌ + धुत्कारम्‌ , 
गम्‌+तव्यम्‌ , भवत्‌+मतम्‌ , दरिर +रम्यः, प्रार्मम्‌+चलति, श्रप्‌+वाषः, महत्‌+धनम्‌ , 
धिक्‌+लुञ्धम्‌ , धावन्‌+शशः, विद्रन्‌+शोभते, धर्मात्‌ +र, तत्‌+श्मश्र, श्वलिट + 
दषति, मरिलका+दाग्ा, लघु+दत्रम्‌ , तत्‌+उषाख्यानम्‌ , भवत्‌+ऋणम्‌ , श्रप. + 
द्धनम्‌ , वाक्‌+मन्त्रणम्‌ , युयु +पते, देद्‌+तुम्‌ , घ्रातः+ अगच्छ, पुनर +दवणः, 
सम्यक. + उक्तम्‌ । 

३.त्‌द्नोच्‌, च (आगम), ठ्‌-दवितव, म्‌ को वर्गाय पांचवां ( द्‌), दको 
भू, न्‌ को द--दनेके नियम कता कर प्रलयेकके दो-दो उदाहरण लिखो । 

४, उत्थानम्‌ , करिमधित्‌ , धनुश रः, चनन्नतिष्टत्‌--इनम उपयुक्त नियमेकिो 
वता कर सन्धिच्छेदं करो । 

५.र्‌ पेपर. हेनेपर.ततेषरेल्‌ देनेपर.मूेपरेस्‌ हने पर ्रौरस्‌ 
पद्‌ के श्रन्त मेँ होने पर कौन कौन विघ्नर देते दै । 


विसग-मन्धि 
६&०--श्रितगं (:) के प्रे श्रच्‌ (स्वर) या हठ ( व्यज्ञन ) 


होने पर विमगं को जो.षकार होता है, उसे षिततगंसन्षि कहते हं । 
सवे-रामः+्रवदत=रमोऽगदत्‌ मे विसग को च विकार हुआ है । 
६१-तिपर्गे पप्र यदि जदो ओर परे कोई तषोष 
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व्यञ्जन वाय दहो.तो निग कोउ हो जाता है । जसे-गमः+ 
बदुत्ि-राम+उ+वद्ति=रामो वदति ( गुण ) । गृगः+धावति=सृगो धावति। 
मेषः+गज॑तिनमेधो गति । ृपः+श्रवदत्‌ =नृप+उ+ श्वदत्‌ =टपोऽवदत्‌ । 

६२-(क) बिसर्गसे पूरं यदि अ हो शरोर परे अभिन्न 
कोई स्र हो तो विसं का ठोष हो जाता दै । ञसे-कः+इन्छति= 
क इच्छति । ( सोप हने पर फिर करई भी सन्धि नहीं होती । ) जैसे~नृपः + 
उवाच~ठप उवाच । श्रतः+ऊर्वेम्‌ = अत ऊर्वम । अतः+एवप्रतपएव । 
मोहनः+रेत=मोहन रेकषत । 

(ख) विर्गसे पूव यदि आ हो चनौर परे कोई सोप व 
होतो विशर्भकालोपहो जाता है। 

जैसे-नराः+ऊचुप्=नरा उचुः । जनाः+ दैन्ते=जना ईहन्ते । गजाः+ 

धाबन्ति=गजा धावन्ति । इन्याः+लजनन्तेकन्या जन्ते । 

(ग)--तः ओर एषःसे पि्गका लोप हो जाता है यदि 
परे जिर होई वणं दो । 

ओँसे-सः + देवः=ष देवः । एषः + शशः=एष शशः । सः+छषि;=स 

ऋषिः । ( किन्तु एषः+अरवदत्‌=एवोऽवदत्‌ । सः+च्रवःनसोऽरवः होगे ) वाक्य 
ऊ अन्तम सः श्रर एषः ही रहेगे। सैसे-श्रतीव कार्यङशलः स; । क्व 
गच्छति एषः ? 

(व) मोः विसर्गकालोप हो जाता है यदिष्र भतं 
सषोष वशं हो । ससे-भोः+राम=मो राम । भोः+उमेश~मो उमेश । 


६१--( अतेरोरप्लुतादप्लुते । ९-१-१२ । दशिच । ९-१-११ ) । 

२-( भो-मगो-श्रधो.शरपूवस्य योऽशि । ८-३-१७ । लोपः शाकल्यस्य । 
८-२-१९ । इलि स्वेषाम्‌ । ८-९-१२ ।पूनाषिद्धम्‌ | ८-१-१। ) (ग) एतत्तरोः 
सुलोपो ऽकोरनन्समघि दलि । ९-१-१२२ ) 
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४७ अ [8 (१ 
६३-(क) विग से पूं अ भिन्न कोई स्वर हो ओर परं 
(3 6 ^~ €^ 
कोई सोप वा हो तो िसगं कोर होजाता है । ञसे-युनिः+ 
श्मवदृत्‌ = सुनिरवदत । गोः+इयम्‌ = गौरियम्‌ । श्चग्निः+उवलति=अग्निजव- 
लति | ऋषिः+नमति=छपि्नमति । 
(ल)-विमर्गसे परे यदिच बाढ होतोर्से च्च , 
यदिट वाठ दहोतोर्सेष ओौर 
यदित वाय होतोरउसेस्र होजाताहै। 
ज्से-हरिः+चलति=दरिश्चलति। धावितः+छागः=धावितरागः। भीतः+ 
टलेति=भीतषटलति । माधवः+ठीकेते=म।धवष्टीकते । कुक्कुटः + तर तिक्र. 
स्तरति । शिशुः+ूत्करोति+शिशुस्थूत्करोति । 
४--विसर्गसे षरे यदिद ,प बवास रोतो विसर्ग 
को विकल्पसेश्च ,पवात्त होजतेरहं। जहांश,ष्वास्‌ 
नहीं होते, वहां विसगं ही रहता है । जसे वहिः+शाम्यति=वदि- 
शशाम्यति, वहिः शाम्यति । दे व+रोते =देवञ्शेते, देवःरेते । दिवसः+षष्ठः= 
दिवसष्षष्ठः, दिवसःषष्ठः । श्रियः + संसारः=अनिव्यस्संसारः, श्रनित्मः 
संसारः । प्रथमः+सगैः-प्रथमस्सगः, प्रथमः सगं । 
श्रनुशीलनी-६ 
१-दनमे सन्धिच्छेद करो-नरो याति, चौरा दरन्ति, एष पतति, 
उन्नतस्तदः, घटाष्यट्‌ , स सगः, विष्णुरशेते, गृपश्शं ते, पूर्णदचन्द्रः, विपर। यच्छन्ति, 
लता वेपन्ते, देव उवाच, रामो ऽरोदीत्‌ , प्रातत्तिष्ठति, प्रातश्चलितः, शिवो वन्यः, 
मो रान्‌ , एषोऽश्वः, एष मृगः, विष्णुविक्रमते, श्रतीतो मासः, क एषः श्रीरियम्‌ , 
वामो दृस्तः, इता गजाः, प्रातरेव, सृधीरयम्‌ , शिशु्॑सति, राज्ञ ध्रौदार्यम्‌ , वाता 
बान्ति, वेदोऽधीतः, मनोभिः, कृतो रोषः, सोऽदम्‌ , तपोधनः, शोभनो गन्धः, कुत 





६२ (क) बिसजनीयस्य सः । ८-२-२४। ९४ बा शरि । ८-१६-३३। 


> 
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भागतः, चन्द्र उदेति 1 

२- शने सन्धि करो--मोः+ दरे, सः + ग्रस्त, एषः, + श्रुगतः, 
देवाः + इद, चपः + विदान्‌ , रामः + दाशरथिः, साधुः + तरति । वृक्षः + 
छादयति, श्रस्वा; + चलन्ति, मीनाः + तरन्ति, वालः + इतति, क्षिः + रचयति, 
अयुराः +युष्यन्ते, मनः+रग्जनम्‌ , सनः+भिस_, त।राः+उदिताः, राज्ञः+इच्छा । 

३--प्रातः + श्रागच्छतिनपरातरागच्छति, रामः+ आागच्छतिन्णम श्रागच्दप्नि | 
शतम कों सन्धिमेद दै ? कारण वताश्रो । 

४- विसम को उ, बि को र. शौर विम का लोप कब दोते १ नियम 
ओर उदादरणेति स्पष्ट करो । 

५--सः देव; का स देवः करयो बनता है १ धो देव; की तरह सो देषः क्यो 
नहीं बनता ? 

६--इनमे षे श्रशुद्धियोको निक्ालो--तयासन्‌, सोवदति, रविर्गाजते, महाज्नन्धः, 
देवोबाच, पुनोऽपि, रभाषु, चेय, देतो, भावितोधवा, वदं तति, रामसयीकते, 
कथित्‌ , ु्ोनराः, नराण्‌ › ठनाम्‌ , पततमिः, कु्वनासीत, विदु, प्राक्भ्याम्‌, 
षटूढसन्ति, कुतरागतः, रहत्‌ जन्यम्‌ › धिङ्लोभिनम्‌ , किम्‌ करः, मनारवनम्‌ । 


पद्‌-प्रकरण, 

संखत-माधाका समग्र शब्दमांडार तीन मागं मेँ विनक्त दै--नाम, 
( 9\00512101965 ), घातु ( छला०३] 70065 ) ग्रौर अव्यय ( 17१८- 
ला्त्०<§ } 

१--नामते संज्ञा, विरोषण श्रौर सवेनामोका बोध होता दै । 

ससे, संन्ना-शच्द-नर, उक्ष, नदो, रमा, राम ्रदि | 

विशेषण शञ्--कष्ण, बुद्धिमन्‌ , धार्मिक ग्रादि । 

सर्वनाम शब्द- तद्‌ ( वई ), इदम्‌ ( गद ) नुप्मदू. (त्‌), श्रस्म्‌ 
(भे) आदि। । 

२--थद क्रियाक्ञा पूवं रूप ( मूत्त ) टोता दै-चर्थात्‌ धातुसे 
क्रियाके अन्यान्य रूप षनते द । जेसे-पठ. चातु से पयति (पदृता ै ), 
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षटु ( पदे ), परिष्यति ( पदेगा ) इत्यादि क्रियाकरे रूप बने हैँ } 

३--्रव्यय--( व्ययका श्रं है--विकार, श्रव्ययका रथे है विकार 
रहित । यन्न व्येति तदब्ययम ) अब्बय शब्दम छोई भी परिवलन नटीं दता, 
अर्थात्‌ वे सदा एक दी रूपमे प्रमुक्त होते द । 

अव्यय दो प्रकार ई--उपसग शरोर निपात । 

६५--(क) उपस्थं वे अव्यय हं जिनका स्वतेन््र प्रयोग 
नही शेता शरीर वे फिमी धातुकी यनी क्रिया या अरन्य न्दे 
प्व टी प्रयुक्त होते दै। 

जिस शब्दके पूर्वै इनका प्रयोग होता दै, उसके श्रथ वे कुन 
छु विशेषतः ला देते द । $ जैसे- भू धाठुका अथै होना, परन्तु 
उसके पूर्व यदि "परि" जोड़ा जाय तो उसका रथे तिरस्कर करन। हो जाता 
्ै । परिभवति ( तिरस्कार कए्ता दै । ) इसी प्रकार सम्भवति ( उसन्न दौता 
है) । इसी तरह ह धातुसे प्रहार ( चोट, ) विहार ( घूमना), संहार 
( माना ), श्रादार ( भोनन ) श्रादि बनेट) 

(खव ) निपात का अधे है वद शब्द जिसकी बनावत्का फोट निधभ 
नरही-- अर्थात्‌ व्परकरणक प्रक्त्याके अनुसार जोन बन सके | रेके शव्द बने 
अनये उयो सो मषा प्रयुक्त देते रहते ह । जैषे-च, खलु, रहो, श्रथ । 

( च्छिया श्रौर अ्रव्ययद्ना विरोष विवरण श्रागे दिय] जायगा) । 

माम, धतु श्रौर च्रव्ययसे परे कु चिह लगाए जाते ह--उन्् 
विभक्नि कडते £ । सैसे--राम (नाम) से परेः) त्नानि से समः" बन जाता 
् श्रीर १८. धातुते पर नि ऋनि से षति बन जाता टै । श्रव्ययेसि परे 
मी तिसक्ति नो श्रानी है किन्तु उनछ्ना पुनः लोप दो जाता दै । इसलिए 
श्रन्यय्र सदा विभक्तिरदितहीहातदहै। 

टन विभक्तिसदिन नाम, क्रिया ओर भव्परयको पद्‌ वदते ै। 

किमी भी वाक्ये विभद्रिरदित शच्दका भ५।ग नर्हा हो सकता। 





क्क रपतर्मयोगाद्‌ त्वर्थो बलादन्यत्र नीयते ॥ 


( ३५ ) 


श्रनुशीलनी-9 
शन्दोङे कितने प्रद्र है १ नाम किंते वदते है ? नभते कि प्रकारे श्यो 
का बरोषदहोता ४ क्रिया किते दते है, क्य श्रौर धातुम क्या मेद है? 
अम्बमङ्े किते प्रकार है १ निपात च्छति कदे हैँ ? पद किते कहते टै । 


१-नाम-प्रकरण 
लिङ्गः ( ७60८ ) 

किसीके सम्बन्धे यह डाननेके लिए कि वह पुख्षदै, ल्लीटे 
अधवा श्रन्य दै, उसके वाचक संज्ञा शच्का लिङ्ग नियत होश है । 

लिङ्गका श्रथ है चिह-शरथात्‌ वद बिद निके कारण द्रिसी शब्दके 
पुद्षवाचक या लीवाचक होनेका मेद प्रक्ट दोता दै । 

नामके लिद्न तीन है-पुंलिङ्ग, खीलिङ्ग र नपुंसकलिद्ध । 

कर संज्ञाशब्द पुंलिङ्ग देते टै, रई सीलिङ्क भर क नपुंसकलिब्न । 

प्रायः पुरुष्रवाचक शब्द पुंलिङ्ग श्रीर सीवाचक खीलिङ्ग देते दै । ैसे- 
राम, देव, हरि आदि पुनद हं ओर नायी, देवी, खी रादि ब्रीलिक् | 
जिन वस्तुश्रोमिं पुरुष-सीका भेद नदीं है उनमे कई पुंलिङ्ग, कई खीलिङ्ग 
शीर करै नपुसिकलिब्न दोते द । ेते~-वृत्त, सुद्र, पल्लव श्रादि पुश 
दै, लता, नदी, मति च्रादि घ्रीनिङग हं श्रौर सरस. , श्राकाश, फल.श्रादि 
नपु कन्ति है । इसलिए संस्कृत शब्मेका लिङ्क-परिच्य देनेक्रे लिए 
कोई विरोप नियम नदीं है । 

परायः विशोषण ओर सर्वनाम शव्द त्रिलिङ्ग दते टै, कयोंदधि चिशेषण 
का लिङ्ग बदी दोता है जो उसङे विशेष्या दता टे नौर स्व॑नामका 
वही होता है जो उस संज्ञा-शब्दका। ता है. जिसके स्थान पर सर्वनाम 
अुक् दोता दै । जसे-रम्यः ग्रामः, रम्यं बनम्‌ , रम्या नगरी । इनमें 
रम्य (विशेषण) शब्द्‌ श्रपने विरोष्यफे श्रनुसार तीन लिङ्गामि श्रय है । 

इसी प्रकार श्रयम्‌ ( गरः ) त्रागच्छति } द्यम्‌ ( नारी ) च्रागच्छति। 





( ३६ ) 
द्द्‌ ( फलं) पतनि ¦ इनमें इदम्‌ ( सर्वनाम ) अपने संज्ञा-शव्देङे लिङ्गके 
अनुसार तीनां लिङ्गम प्रयुक्त हुता दै । 
विभक्त ( ०८-लवा९5 ) 

६६-- नामा अन्तमं कुलं चिह्न लगाए. जाते हं, भिनफ 
कारण उनका पर्प संयन्ध वनतादहै, उन चिद्धि मिक 
कहते दे । 

विभक्तियां साव -प्रधमा, दहितीया, तृतीया, चतुर्धा, पञ्चमी, पष्ठी, 


सपमी । 
( सम्बोधन प्रभमाका दी मेद्‌ है, कोई अलग विभक्ति नदी है । ) 
वचन ( पिप्पला ) 
परत्यक व्रिभक्तिकं तीन वचन ह --एकव घन, ह्िवचन, वहु व्रचन । 
एक्के टिए एकवचन अता टै, दो जिए द्विवचन श्राता रै शरोर दोप ्धिकके 
किए बहुयचन श्रात। टे । 
विभक्तयो के मृललूपवेर्है- 


एकवचन द्विवचन बषट्वचन 
प्रथमा स चमौ स. 
ट्र नीया श्रम्‌ 3) 9) 
तृतीया श्रा भ्याम भिस. 
वयतुर्धी ष्‌ भ्राम भ्म. 
पद्मी शस. 2" 3) 
पष्ठी ४ श्न. स्याम 
सप्तमी ड १ सु 
संबोधन स श्रौर चरस. 





टन विम्य नामिक्र-वियक्तियां य सुप. चिभक्तेयां फते ह । 
( प्रातु ओक प्राने तिन विनक्ति जयाकर कियाषद्‌ बनते, उन्हंतिद 





1) 


( ३७ ) 


विभक्त्या कते है । ) 
जिन नामक ्रगेये विभक्ियां त्रातो, वेदो प्रकरे | 
१--घ्वरान्त (जिनके ग्रन्तमे स्व हो) जेमे-नग, सुन्दर, सषै। 
२--व्यञ्चनान्त (जिनके शन्त व्य्न ह) जेषे-मस्त्‌, गुणवत्‌, गिर । 
स्वरान्तोंको श्रजन्त श्रौर व्यञ्जनान्तो को हनन्त भी कहते हं । 
यद्यपि लिङ्ग तीन दै-पुंलिङ्ग, खोलिङ्ग शोर नपुंसकलिङ्ग, तोभी 
स्वगन्त त्रौर हलन्त भेदसे नामों के छः लिङ्ग माने जाते है- 
स्वरान्त पुंलिङ्ग, स्वरान्त खोलिङ्गः स्वगन्त नपुंसकलिङ्ग, 
व्यजञ्चनान्त पुंलिङ्ग, व्यञ्जनान्त च्रोलिङ्ग, व्यञ्नान्त नपृंसकलिद्न 
( विभक्तियोकि ओ मूल-रूथ ऊपर दिए हे, वे व्भजनन्त नामेक आगे दम 
रूपम (श्रवकत ) श्रातँ, किन्तु स्वरान्तकि आने उनमें करे परिवितन होकर 
उनके मिन्न भिन्नरूप बरन जात दं । रगे उनके विकृत ल्य दी दिए जायेगे | ) 
साधारणः विभक्तियोके हिन्दीमे ये अथे रोते ह- 


ग्रथमा--कैते पबमी-से 
्वितीया--फको षष्टी-क्रा, के, कीः ` 
तृतीया-से, केद्वारा सततमी-मे, पर 7 
चतु्थां-को, के लिए सम्बोधन--हे, रे ( ये शब्द्‌ 
पूर्व लगते ह) 
कारक-विभक्ति 


विभक्तिकिदो मेद्‌ है-आरक-विभक्ति रौर उ^पद्‌-त्रिभक्ति । 
&७--सन्ना वा सवनाम-शब्द्क्र साथ प्रगृक्त वृह पिभक्ति 
जिस द्वारा किसी वाक्यम उस शन्द9 क्रिया साथ सम्बन्ध 


प्रमा ओर द्ितीया विभक्तिके त्रथको प्रकट करनेके लिए कमो कभी 
दिन्दीका को$ भी चिह नड रइता । उे--रायः गच्छति । (रास तता ) 
श्रहं एं गच्छसि ¦ (म षर जतादूं।) 





( ३ेद८ ) 


3 3 भ्त 

प्रकट होवा है, कारक-विभक्ति हं 1 

कारकका अर्थ है करने वाला, क्रिया के साथ तम्भन्ध रखने वाला 
८ क्रियान्वयि कारकम्‌ ) । कोई क्रिया निष्पन्न टी नहीं रो सकती जव तक उसक्रा 
को कारकं न दो । जकषे-देना धातुके किसी क्रियारूपो वनानेते पूत 
यद जानना श्रावस्यक है कि--कौन देतादटै? क्यादेतादहै ¢ किसके द्वारा 
देता है? किसक्ोदेतादै? कदि देतादै ? कोपरदेता दै? दन सब प्रन 
का ठीक उत्तर मिन्लनेपर दी देना क्रियाकी पतिं दती है । 
दृद्राति (देताट)क्रियादहै। 

१--कौन देता है ? धनिकः ददाति-( धनी देत। है । ) 

र२्-क्यादेतादै ? धनम्‌ । धनिकः धनं ददाति-( धनी धन देता है । ) 

३--क्रिपके द्वारा देतां है 2 दस्तन ] धनिकः हस्तेन धनं ददाति--८ धनी 
हायते धनदेताहै।) 

%-किमको देता है १ याचकाय । पनिकः दस्तेन याचकाय धनं ददाति-- 
८ धरनी दाथकषे भिखःरीको धन देता हे । ) 

--कक््ति देता है? पेटकात्‌। धनिकः पेटकात्‌ इस्तेन याचकाय धनं 
ददाति--( धनी भिखारीको पेीक्ठे हायते षन देता टै । ) 

६--कर्हा षर देता हे १ आपे । घनिकः पेटङरत्‌ हस्तेन याचक्राय श्रापणे 
नं ददाति --( धनी मिखारीको पेरीरे हायते दूकानपर धनदेतादटै।) 

१ कर्ता ( ऽप्णुध्लय ) 
६८-जा काम (क्रिय) करता दहे, उसे कतां कहते द । 

कलृकारकक्ो ब्रतानेके लि्‌ प्रध्रमा विभक्तिकरा प्रयोग होता हं। 

कर्तं प्रथमा विभक्ति प्रये नेः याकिनी चिक तिना वरताया जाता है| 
(जव क्रिया कर्मवाच्य होती ठे ता कर्ममं प्रथमा आती दे । यद श्रि "कर्मवाच्य 
प्रतं वनाय जिगा | ) देव.गन्ह्ति। (देव जतःदै। ) मगः धरावति। 
(द्ण्ण भागतादै। ) गौमि । ( दोः सनी तै । ) गौरमनयतं । 
(सने खागा। ) 





( ३६ ) 
४ २--कम ( 0८८५ ) 
६६--कतसि की ह क्रियाका जो भव होता है, इह 

क्मंहे। 

अर्थात्‌-यदि कतौ देखता दै तो जो वग्तु दलौ जाए, यदि कतां खाता 
तो वस्तु खाई जाए, यदि कता कहता है तो जो बात कदी जाए, यदि कर्ता 
देता है तो जो वस्तुं दौ जाए.--आदि क्रियके कमे होगे । 

कमेकरा(कको बतनेके लिए कमे द्वितीया विभक्ति द्ातीदै। 

कमे द्वितीयाका अर्थं 'कोे' या किसी चिहुके बिना हौ बताया 
जातादै। 

सूपो मृगं पश्यति ( सजा इरिण“को देखता है । ) 

मोहनः पुस्तकं पठति । ( मोदन पुस्तकं ५६१ ४।) 

विहः पशून्‌ दास्यति । ( शेर पशुओको चीरता टै । ) 

। ३--~करण ( ्डप्रणप्रला(म्‌ ) 


७०--कर्तीको करियाकी सिद्धिम जो धहायत। देता हे, उते 


करण कहते हे । 

करणकारक बतानेके लिए तृतीयाका प्रयोग होता हि । करणम 
तृनीयाका छ््थकेद्वाराःया श्वे से प्रकट दोता है । 

( कर्मैबच्यमे कतमे दृतीयाक प्रचोग देता है--यड्‌ अगे "कर्मवाय्य' पाठ 
म बतोया जायगा । } 

छात्रः हस्तेन लेखनीं धारयति । { चात्र हाथमे करम पका है1) 

अश्वो मुखेन घासं चर्वति ! ( घोका मुदे घाप चवाता है।) 

चीरः पादाभ्पामधाचन्‌। ( चोद गवति माग गया | ) 


४--बम्ध्रदान 0०४५८ } 
७१-- रषे डच दयः ताए द विदेः तिमित के 


(४ ) 


काम फिथा जाए, जसे स्रदान कहते हैँ । 

सम्प्रदान के लिए चतुर्था विभक्ति आती हे। 

सम्प्रदान-चतुर्थीका अथे “के लिए' से बताया जाता है । 

( कभा कमो सम्प्रदानस्न श्रथ “क्रोःते भी बताया जाता है) 

जैसे - दरिद्र भ्योऽननं यच्छ । ( गरीवोंको खाना दो । } 

के वस्ते, के श्रथ, देतु, ॐ निमित्त--भौ इस विमक्िकि अर्थ हें । 

छात्राः पठनाय गच्छन्ति । ( छात्र पद्नेके लिए जाते हैँ । ) 

सुबणंमाभरणेभ्यः भवति । ( सोना भूयणोकि लिए दोता है । 

मेघः वषैणाय इद्रच्छति । ( मेष वरमनेके लिए उठता है । ) 

देवो भोजनाय गृहं गच्छनि ( दव भोजनके व।रते ( के निमित्त ) धर 
जाताटै।) 

५--ग्रवादान ( [1०1८ ) 
७२-जव्र कोई क्रिमीसे विक्त ( अलग ) होतादहै तो 

जिसमे व्रियोग होता दे, उसे अपादान कहते है । 

छपादानके लिए पवर्मी विभक्ति अतीहे। 

च्पादानका श्रध 'ते' से प्रकट होत। है । जै ते-देवो गृष्टादागच्छति । 
( देव षरप्स श्रता हे । ) वरस नेसे पूर्व देव च्रोर घर दोनें संयुक्त थे । 

वृक्तात्‌ पुष्पाणि पतन्ति । ( ते एून गिरते है । ) 

मेघेभ्परो विन्दरबः स्रथन्ति। ( बादल वरदं गिरती दैः । ) 

देत स्वेदः निर्गच्छति । ( शरीरत पसीना निकलना ह | ) 

६--यधिकरण ( [.06३{1५८ } 


७३-- ता जहा^र वा नसम क्रिया करे--्र्थात्‌ जो 
क्ियाका ग्रधारहो, उसे आेकरण कहते हं । 

श््रिकरणकरे लिए सपमी आनो है| 

अधिकरण-छप्रतीकः. यय "मे वा प<' से स्पष्ट होता ह । 


(४१९ ) 


पात्रे जलमस्ति ( बरतनमे जल है । ) 
नृपः ज्रासने तिष्ठति । ८ राजा आसनपर्‌ वरैढत। है । ) 
वृते स्नेहो वर्ते ( षी चिकनाहर दती है । ) 
इस प्रकार कर्तासि लेकर श्धिकरण तक चः कारक हुए शरीर इन छ 
कारकोके लिए प्रथमासे लेकर सघ्रमी तक ॒(षष्ठोको छोड कर); वः विभ- 
क्तिरयोका क्रमसे प्रयोग बताया गया है । 
षष्टी 
रदी पष्ठी विभक्ति । बह नामका परस्पर संबन्ध बत।नेके लिए प्रयुक्त 
होती दहै, उसका क्रियाके साथ णु सम्बन्ध नहीं होता, श्रतः उसे कारक 
नहीं मानते । जसे-रामस्य पिता गच्छति । ( रमन पिता जताहै।) 
इसमे रामस्य क्रा सम्बन्ध पितासे रै, गच्छति स नीं । मम हस्ताः। 
तच पुस्तकम्‌ । 
श्मतः कारक छः ह, किन्तु विभक्तियाँ सात द| 
उपपद्‌ -विभक्ति 
७४--उपपद्‌-विभक्ति-क्रियासे अन्य किसी दूसरे पदके 
यगते जो विभक्ति होती हे, उसे उपपद-विभक्ति कहते हँ । 
जैसे- सीता रामेण सह बनं गच्छति । ( सीता रामके साथ बन जाती 
दै। ) इस वायम रामेण म ठृतीया क्रियाके संबन्धसे नदीं किन्तु सह 
के योगसे दै। 
त्वां धिनास न जीवति । ( तरे बिना वह नदीं जीता | ) 
अलं रोदनेन । ( रोश्रो मत ) इत्यादि । 
( कारक रौर उपपद्‌ विभक्तियोंकञा विशेष विवरण ्रागे आयगा । ) 
लिङ्ध-प्रकरण 
पीले बताया गया है कि लिङ्ग तीन होते ह शौर विभक्तियाँ सात। 
यदमी चु्ाहङि रायोके अन्दे जो विभक्तिं आरी है उन सुप. 


( ४२ ) 


वरिभक्तियां कते दहै, क्योकि पाणिनिन्याकरण के अनुसार नामिक विभ- 
क्तियां सु ( श्थमा-एक्ववन } से शुरू होकर प. ( खुप-सप्तमौ वहुवचन ) पर 


समाप्र होती द । ख१.-विभक्तिसदित पद को सुवन्त कटते है । 


( वातुश्रोके अन्तम जो चिह लगाकर क्रियाय वनती हैँ, उन्हे भी विभक्िही 
कहते है-प्ररति से शुरू होकर डः. पर समाप्त होनेसे वे तिड. विभक्तया 
कहलाती द । तिङः.-विभक्तिसदित क्रियापद्‌ तिङन्त कहलाते हुं । ) 


स्वरान्त ( अजन्त ) पुंलिङ्ग 
अकारान्त शब्द्‌ 


मूल क्िभक्तियम कु परिवतेन होकर उनके रूप श्रकारान्त शब्द 


के लिए वन जतिदहे। 
एकवचन 
प्रथमा स_ 
संबोधन ५ 
द्वितीया \| 
तृतीया इन 
चतुर्थी य 
पच्चमी चात्‌ 
षश्ठी स्य 
सप्रमी ड 


द्विवयन 


श्री 
भ्याम्‌ 
भ्याम्‌ 


श्रोस. 


9) 


राम 
णलव-विधि 


बहुत्रचन 


रस 


७५८-- क. छ, १ वाप के परेयदि पदान्त नदहोनोउतेणा. हौ भाता है। 
(ऋ, ऋ, र वाण. मोर न्‌केबरोचमं वदि देर स्वर्‌, नगे, पवग, ग्‌ दृ दू 


भोदो,तोभीन्‌करोण, हो जाग्रगा | ) 
राम(+नापू-रायाणाप्‌ । (यदर्‌ केवद्‌ आ, ओर्‌ प्रा क व्यवनास है, 
तेयेनण ह यवे) ¦ इवः तष्टं दणेण., एव्‌; तरं णाष। 


( ४१) 


रामान्‌ , हरीन्‌, साधून -मे न्‌ ण. नष शा कर्कि म्‌ पदान्त है। 


षत्य-विधि 


७६्-अ गारा भिन्न किती स्वर,क्‌ वार. कैगदस. को ष होजताहै। 


रामे+सुचफाषु-- 
एकवचन 
प्रथमा रामः 
संबोधन राम 
द्वितीया रामम्‌ 
तृतीया रामेण 
चतुर्थी रामाय 
पश्चमो रामात 
षष्ठो राम्य 
सप्रमी रमे 


द्विवचन बहुवचन 
रामौ शमाः 
9) ति 21 
9) रामान्‌ 
रामाभ्याम्‌ रामैः 
9 रामेभ्यः 
9१ 9१ 
रामयोः रामाणाम्‌ 
२» रामेषु 


सत श्रकारान्त पुंलिङ्ग श्प के रूष राम कौ तरह होगे । 


ष 

भूष 
भूमिप 
नग 

नाग 
गज 

स्वग 


हिन ब्राह्मणा, पक्षौ 


अत्‌ 


राजा 
प्त 
हाथी 
पक्षी 


बकरा 





श्रनुरूप शब्द्‌ 


हरिण 
मृग इरिण 
कुरङ्ग 


रण युद 
वृष वेल 
रेष } 

क्रोध 1 पला 
युक्तं येष 
यश्च घोडा ` 


' सागर 
समुद्र | ॥ 
चन्द्र वाद्‌ 
श्रनिल | । 

वधु 
वात 


अनल श्माग 
तुरग 

तुरङ्ख घोडा 
तुरङ्गम 

¦ चु श 


८ ४४) 





सस्य मकल स्वग स्व, | विहग 
सवेद पसीना । गाक्र आकाश | विहङ्ग पस 
प्रसाद्‌ महल | बादल | निह्सं 
खश्नोत जगन्‌ | १ ब्रादल छात्र वियार्था 
वार्ड 1 ॥ 
भ्रमर ग्राम गवि 
मधुकर ॥ काल ॥ । अं 
म समः द्‌ श्रवा 
द्विरेफ भे।रा समय | # शाब्द + 
< 
शृङ्ग जिह शेर वभर निवा | बिला 
न मच्छर # 
दश १ रादल ॥ त्र शे, | त 
वै वद्य त्याच [ ज्र, य | मूषक चा 
उवर वु्त।र स्प साप्‌ देश देष 
वृक भेद्या = 
। भुजग देव॒ ॥ ६ 
चटक चिड़ा भुजङ्ग सि सुर । + 
चिज चील भुजङ्गम 


संस्कृत मे अनुवाद करो-- 
उंच ( उच्र ) स्वरस मृदंगकी | ( श्रनिन्द ) विशाल दै । 


आवाज् कानाको सुखदायक होती | 
दे। | 
दो पहलवानेका ( ५) कंसा | 
( कीटश ) उत्साह दै ! । 
मन्त्री (अमात्य) की लापरवाही 
(माद) से राजाकानाश होता हे) 
सुमागं (सतप, सन्माग) चलने 
योम्य्र (गम्य) है श्रोर कुमा 
(विपथ ; त्यागने योग्य ( ग्थाज्य, 
देष) । 
सान्‌ ( खौवात ) का वगर 


अटारी (ॐ) ऊंची हे। 

कूडे ( श्रव्कर ) को धरके 
बाहरी फाटक ( तरण ) पर 
फेकनेसे सफाई होती है। 

आम (श्राप, खाल) कारस 
मीठा (मधुर ) होना हे । 

चपे (ऋन्ण्क) करीगंधर (गव, 


| श्राबास ) मौलसरो (व्ल) की 


गंवसे मनोहर दती! 
खांसी ( कस ) रार्गेक्रो 
उदवत्र करने बाली ( स्दष ) 


॥ १ 


(¦ ४५) 


होती दै । | रीछ ( ऋक्ष ), बन्दर चौर शेर द । 
विदियाघर (जन्वगार्‌ ) म | रशिन्ताकों का श्रादर करनेसे 

गदा ( गंडक), गीदड़ ( श्गाल, | छात्रों को लाम होता द। 

अम्बुक ), हरिण (मृग, इरिण ), 


चअनुशीलनी-८ 
१--युप. शौर तिद विमह्ियौ कौन हैँ ? युवन्त ओर निन्त क्था हैँ ? दने 


सुबन्त श्रौर तिङन्त पर्दोको श्रलग जलग करो । रामस्य, वृक्षाणाम्‌ › गच्छतः, चन्द, 
४धर्मयो, धावन्ति, देतेषु । 


२--रन शब्दकि रूप प्रस्येकके लिए निदि विभक्तिके साथ लिखो-अपण- 
प्रथमा, श्रमात्य---तृतीया, भरभर-पचमी, विक्रय- -स्मी, अश्व--चतुर्था। 

३ च्र+ओ, अन्नो, श्र+र, तई, त्तत्र, श्राजत्राके मेले क्या क्या 
विक्रार होते हैः १ नियम वताओ | 

४-नकोण.श्रोरस्‌ कोष किन निवमेति टोते है १ उदाहरण दो। 

भ५--जिन शव्दोके साथ विभक्ियां नही लगीं, उनके साथ विभक्ियाँ लगाश्रो-- 


दशरथ पुत्रः राम । छत्र विद्यालयः | अनिल वेगः | श्राम्राणां रस मधघुर। 
अकाश खगाः | 


६-इनमें रिक स्थानके उचित शब्द रखकर पूरा क्रो 

सर्वास्य--ररडः | ग्रप्मे~-प्रलवः । चन्द्रस्य प्रकाशः~-्रदादक; | नदे-- 
पर्स: । वकुलस्य सुवासः-- । 

७~-ये रूप किस क्रिस शब्दूकी विस दिस विभक्ति बने है प्रयो, देरेभ्यः, 
आग्राणम्‌ , वुप्रेषु, चणय, तुरगात्‌ , नागेन | 


इनके श्रक्मरान्त पर्णय-शब्द दो - दप, अश्व, सर, दरण, क्रोध, 
भरषर, स्व, वरडान, पण, सूचक । 


("४६ ) 


इकारान्त शब्द 
एकबचन द्विवचन बहुबचन 

प्रथमा इरिः हरी हरयः 
सं बो धन ह्‌ रे ए] 9) 
ितीया दसिम्‌ 9 हगीन्‌ 
तृतीया हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः 
चतु हरये % हरिभ्यः 
पद्मी हरेः हरिभ्याम्‌ ५ 
षष्ठो ५ हर्योः क्रीम्‌ 
सप्तमो हरौ + हरिषु 

अनुरूप शच्द्‌ 


मुनि-खषि गिरिण्ड | उद्धि-ष्युद | रबि--सूयं 
ररिमि-बागडो५ अरि शतु | वह्वि | राग | गिरि दाक 
मरोचि-किष्ण गअलि--त्रमर | त्र | नृपति 
कपि -बंदर यति--पोगौ | क्वि-श्बि महीपति । राजा 
पाणि--रथ कलि इलः | मणि रल | भूपति 
साप्थि-्नेचकन व्याधि--रोग | राशि -ढेर | 
तनिषि-त्रबानाः तित्तिरि-तीत | इरि-विष्णु | 
विधि-भग्य शुच (वरि) | श्रसि-तचवा९ | - 

सब इकारान्त पुर्चिग श्दोके सूपद्रिङी तरइहोगि, दन्द सन्धि श्रौर 
पतिक शूप इसते भिन्न टै । 


सलि (भित्र) 
विभक्ियां 
एकवचन द्विवचन बटरचन 
प्रथमा ० शनो भस्‌ 


संबोधन ० 3) 3) 
द्वितीया # 1 ५) न्‌ 


( ४७ ) 


तृतीया श्रा भ्याम्‌ भित्‌ 
चरथ ए क भ्यस्‌ 
षद्चमी स्‌ भ्याम्‌ 99 
पष्ठी 9 शच्रोस_ नाम्‌ 
सप्र मी स्मौ ॥ 99 [२ 
एकवचन द्विवचन नटूवचन 
प्रथमा तला सलायौ सखायः 
संबो बोधम सखे 9) 9) 
द्वितीया सखायम्‌ 9) सखीन्‌ 
तृतीया सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
श्वतु र्थी सख्ये 99 सविम्यः 
पञ्चमी सख्युः 9 सखिभ्यः 
षष्ठी सख्युः सख्योः सखीनाम्‌ 
सप्तमी सख्यौ १) सलिपु 


पति ( भती, मालिक ) 
पतिक पदल छः हष हप्की तरह श्नौर शेष रूप सखिकी दरह धेगे- 


प्रथमा पतिः पती पतयः 
मसं त्रो धन्‌ पते 9 9 

द्वितीया पतिम्‌ 99 पदीन्‌ 
तृतीया पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
चतुर्थौ पत्ये पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
पच्चमी पतयु 9 3१ 

षठो ११ पत्योः पतीनाम्‌ 





खि शब्द यदि देसे पद्‌ के श्रन्तमे हो जिसमे कर्मधारय श्रधवा तत्पुरुष 
समाप हुश्राहो तो सलिके अन्तम श्र (टच्‌ ) दा श्रागम होकर “तख बन जःता 
दै । ज्ञेसे प्रियसख, प्रनासल । इनके ९१ “शमः की तरह देगे । 


( ४८ ) 


सप्रमी पत्यौ ¢ पतिषु 
पति शब्द यदि किसी शब्दके ्रन्तमे जुड़ा ( अर्थान्‌ समासमं ) चो तो 
उक रूप हरिकी तरद टोगे--भूपति, नृपति, महीपति, नरपति आदि । 


इनके अनुवाद संस्कृत में करो- 
युद्ध (सण) में वीर्तेका नाश | कञ्ज ( मलावरोष ) से बीमा- 
होतादै। | रित्राँ होतीहै। 
राजा ( दरपति) कै प्रतापसे राघवके खरजाने (कोष) मे 
देशमें सुकाल है । पैसे ( पण ), अने ( श्राणक ), 
वरो रांजार ( भकारः) | शरर मोहरों (नेष्क) केदेरह। 
मधघुरदोतादै। पर्वतोमे ऋषिश्रोंका निवास 


चांद्की किरणं शीतल होती है । होता दै । 
मंडी (द ) म नारियल | राजाके कोषमें बहुत मणिर 
( नर्किल ), खजुर ( ववर ), दै। 
छीर सुवारि्रों ( ण) केटेगहे। 
अनुश्ोलनी-६ 
१-सखि, पति शरोर दकि रूपेमिं कां का मेद रै? 
र्--्ररिके तृतीयके एद्वचन, स।रथिक्े पजमीके एकवचन, अग्निके चतुभकि 
सव्र वनो. पिके सप्तभोक्रे एशवचन ग्मोर निभ्रिकरे प्रथमा-वहुवचन ङे 
ख्पय्खि। 
२--मूषति श्रौर पतिक क्षोमं क्यामेददटै? 
८--इनके स्वानवर संदछृत-पद छ्वि--्रग्नका, शतरुपर, ब्रतिधि्े ठार, 
दा्थरमे, पहादश्ष, (दो) बन्दर्रो के लिए, कविर्यो का | 
५--क्रिस पिस शव्दकी क्रिमि क्रिस विभक्तिकिये सूपः ओर इनके विभदि- 
सदित रथ क्या क्या ¢ दर्यो, विधौ, राज्यो; श्रु, यतेः, ऋ, 
कर्लन्‌, असीनाम्‌, विध्रिना । 
ठन ल्पोंद्ने शुद्ध करो--गिर्ो, रमीन, अजिनः, क दौः, मणयाः, व्यार, 
मृथनोभ्ध्ान्‌ , नदिषु. गविना, श्रसिमु, नृपतय | 


प्रथमा सं० 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमो 
षष्ठो 


( ४६ ) 


ईकारान्त शब्द 


ईकारान्त शबर से परै विभक्तियोकि मूलकूप ही अति ै। 
सधी ( सबदि) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
सुधीः सुधियौ सुधियः 
सुधियम्‌ ११ 39 
सुधिया सुधीभ्याम्‌ सुधीभिः 
सुधिये # सुधीभ्यः 
सुधियः सुधीभ्याम्‌ सुधीभ्यः 

११ सुधियोः सुधियाम्‌ 
सुधियि 9) स॒धीषु 


सप्रमो 


टु ( दद्धि ), शुद्धधी आदि के स्प सुधी कौ तरद दी देगे। 


उकारान्त शब्द 


उकायन्त श्यं ॐ परे दकागन्तो की विभक्तयो द श्राती ह । 


प्रथमा 
मग्रोधन 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्धा ` 
पद्मी 
पष 


सप्रमो 


सव्र उकारान्त पुंलिङ्ग श 


९. 
कुथो-दुबुदि 
चिन्ु-रवर 
इन्लु-गन्ना 


भानु ( सूयं ) 
साधुः साधू 
स्यो र 
साधुम्‌ 3) 
साधुना साधुभ्याम्‌ 
सावे . ॥ 
साधोः ्ि 
११ साध्वोः 
साधौ ॥ 
करि रूथ साधु की तरह 
अनुरूप शब्द 
प्रमु--ष्वामी 


| बाहु-मुना 
केतु-पएक ग्रद, 


रिपु-शतर 


। ऋतु - मौसम 


साधवः 
११ 
साधून 
साधुभिः 
साधुभ्यः 
११ 
साधूनाम 
साधुषु 
देगि। 


शिशु--गाकक 
विधु चंद 
भानु- सष 





( ५० ) 


वायु-द्वा | सिन्धु-नमु्र , शेलु-यन्डा | तरल चता 
गुराव | तर-पेड पलार जाक | ोमानु --गीदर 
५ मु-भदायेव | उरस्क | हलु-- जदा 
घातु--्रत | वेपधु--क्पकग | 


्ऋ्रकारान्त शब्द्‌ 

ऋरकारान्तकि लिए बिभक्ति्यां वही है जो सख्िके लिए है, मेद्‌ केवल 
इतना हौ है कि सक्तमी-एकवचन की निभि श्रौ नहीं इदै। 

पितर (पिता) 

६१--(क) जिन ऋरह्रान्त शब्दन अर्थं कोड सम्बन्ध ( दिता ) है, उनके 
अन्तिम ऋकनो परथमा-दविव जनमे दवितोया-दिवचन तक चार ( रौ, स्‌, थम्‌, श्रौ ) 
निभक्तियेषि प्§ श्रर. दो जाता द । परन्तु नप्तृ (दौहिव, पोत्र), भरं (स्वामी, 
पति), स्वश (बहन) मं श्रर. नदीं होगा, आर. होगा । पि्+च्ौ=पितर. + 


रौ =पितरौ । देवृ+शम्‌ तदेवम्‌ । 
(ख) ज शब्द किरी सम्बन्धो प्रकट नर्ही करते उनके ऋ कोश्रार. रौ 
जता है । दात्‌+खमदरातार. +्रम=दातारम्‌ । कतरै+त्रस कर्तारः । 


एकवचन द्िवचन बहुवचन 
प्रथमा पिता पितरौ पितगः 
संबोधन पितः पितरौ पतगः 
द्वितीया पिनरमृ ध प्निन 
तृतीया पित्रा पितृभ्याम्‌ ` पिक्रिः 
चतुर्धा पित्र ष पितृभ्यः 
पच्चमी पितुः ५४ ४ 
पष्ठी ष पित्रोः पिनसाम 
सप्तमी पितरि पितृषु 


दमी प्रदर घ्रान (गाई), देव (गवर), जामाद् (दामद) केरूपद्‌^य। 
भवात्‌ (देने वाला) 

प्रथा दाता दातारौ दासारः 

संबोधन दातः ॥ धि 


( ५१ ) 





द्वितीया दात्तारम त शेप पितृ की तर 
५ श्रनुरूप शब्द 
नप्तू-दोदत्र, पत्र | नू-नर ्रेत्‌-- खरीदने वाला 
भतू -पति, मालिक | नेतर नेता । विकरेवृ-तरेवने वाला 
कतर --करने बास ` | रोतृ-दवन करने वाला | धातू--उलन करने वाला 
नियन्तृ-फोचवान | जनयित -पित | सवित्‌--स्रं 
जामाकृ--दामाद | गन्तृ--जाने वाला | द्रष्टर-देखने बाला 
देष-देवर श्रोतृ -- सुनने वाला 
। ` इनका अनुवाद संस्कृत मे करो- 

स्वामीकेः त्रादेशसे भले नोक ¦ वन्धुर्राका स्नेह लाभदायक 
(क्ट. दास, श्रय) को खुशी | ( दिर ) दोता दै । 
( रसाद्‌ ) होती है । | देवर पतिका भाई होता है । 


चाके ब्दयसे समुद्रकीलदगे | महादेवी छपा ( प्रसाद ) से 
(मिं) मे दलचल (श्वि ) | रामक्रा पुत्र तन्दुरुस्त ( स्वस्थ ) हे। 
| च्म गरमीङे मौसममे हृत 
| ( बह ) होते दै । 
घास ( घस ) पर श्रो | पिता आदेशते रामका तग 
(नीष्र,)कीवृंदेदे। | करो स्ागना `लोर्गोक्तो केशदायक्र 
मालिकङ़े निए हरिका . संदेस | ह| 
| 
| 
| 


होती दै; 


वायुका वेग तेज़ ( तीण ) है । 


(ष्न्देश) दु ककड वेचने बाजे ( पिन) 
+ पटने वाले ( ) की दूकान पर बहुत खरीदने वान्त 
पिनयसे रासो प्रसन्नता दोनी दे । | द 


अनुशीलनी- १० 
१, परतरे, सान. सुभरेयि, वाये, टनूनाम्‌, सायो, दरटरोः, विघुमिः-- 
इनके शब्द्‌ , विभक्ति भरर वन लिचो । र 
रके वेतीयमि, देदरे पवमन, कुथोके चठ, पितृ द्वितीयां गृ 
सषमीरम, विधुजे पष्टोमे शरोर नेतृ सम्बोधनमें रूप निस | 
रश्व ओर पिके रूपम क्राम? कथो? दोनों प्ररो वोदो 


( २ ) 


शब्दे बताश्रो । 

४--भान्‌ ओर दरक रू्पोकी रचनाम कलना कगे । 

५--पितुः-पितृष्यः । दक्षोः रसः--।--वेगः शीतलः । इरोः-मोहनः--। 
पुत्रस्य--नपता | नमं रिक्त स्थानोंको पृं कसे । 

€--श्नङे एक एक पवय-शब्द दोव, माठ, रिष, वनु, गोमायु । 

८--उकारान्त शब्दां ऋ विमक्तियां वताग्रो | 

स्त्रीलिङ्ग 

स्त्रीलिङ्ग मे श्राकागन्त श्रोर ईकारान्त शबकी प्रथुरत दै । इनके 
अतिरिक्त इकारान्त, उकारान्त, ऊ द्रारान्व, ऋकारान्त, श्रोकारान्त श्रर 
श्रीकारान्त शब्द्‌ भी क है । 

श्राकशन्त--लता, शाल्ता, सेवा, प्रभा, अरजा, बाला दि । 

इ्धरान्त-भूमि, मति, बुद्धि, गवि श्रादवि । ( इकारान्तेमिं ति-्न्त 

बहुनदहै।) 

देरन्न--नदी, स्त्री, श्री, प्रधी, विदुषी, कुमारी, स्वामिनी श्रादि। 

उकारान्त--घ्रेनु, रञ्जु श्रादि। 

ऊकारन्त-- वधू, श्रश्र॒ आदि । 


श्रोकारन्त--गो | 
ओकारन्त-नो। 
स्रीलिंगके चकारान्त शर्की ये विभक्तियाँ है-- 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा (1 इ श्रस्‌ 
सम्बोधन द्ध 3 ` 3) 
द्वितीया म॒ 9 * 3) 
तृतीया श्रा भ्याम्‌ भिस्‌ 
चतुर्थी भ्यस्‌ 
पन्चमी स्मान्‌ र भ्यस्‌ 


षष्ठो श्रास्‌ श्रोस्‌ नाम 





( ३ ) 
सप्रमो आम्‌ श्रोत्‌ सु 
लता ( बेल ) 
प्रथमा लता लते लताः 
संम्बोधन लते ५9 > 
द्वितीय लताम्‌ 9) 9) 
तृतीया लदया लताभ्याम लताभिः 
4 चतुर्थी लतायै लताभ्याम्‌ लताभ्यः 
ण्क्वमी लतायाः 99 1 
षष्ठी 3१ लतयोः लतानाम्‌ 
सप्तमो लतायाम्‌ ११ लतासु 
( लोपलय्र-मकरणमे जो शब्द 'आ' परसय लगकर श्द्लरान्त लीत्तिग शद 
जन है, उन सवके रूप लताकी तरट्‌ ोगि-अजा, बारा, वसा । ) 
भस्त्रा (माता) का सम्बरोधन-एकववन सम्ब दोगा । शेष ₹५ लता की तरद 
हेगि। 
अनुरूप राब्द्‌ 
माल्ला दइर | विद्या विदा | प्रोचा | गरदन | याच्जा निकषा, 
कतमा क्षमा | क्रोडा खेल धरा भोख 
ठग्रथा मनकी पीड।| कला हुनर रसना | जीम | ऊणा उन 
तृष्णा | पया | गङ्गा गंगा घृणा धिन, 
| भाज्ञा आला | कनीनिका शंखो नफरत 
मदा युक्ति | छथा करान पुतसी | निशा रत 
+ छाया छामा । लाला लार ¦ व्रट्वा रुथिय | शिखा चोटी 
शेमा रोभा | अनुपदीना राव ' जटा वालो 
शाला स्थान | जरा उुदरापो | भूत्या मजदूर | जदा 
प्रजा प्रजा, | कविका लगाम | मञ्जूषा सन्द्क | होरा घस्य 
सन्तान | शिविका पलक । पादुका जब | कला मिनट 
भायां ली छुरिका इग | रेखा कीर | विकला सेकैरड 
शिज्ञा प्त्पर ग शकंण मिश्री ] स्पध दोक 
क्या ल्द्की खांड । गुञ्ज। स्ती 


( घ ) 


इकारान्त 
सलिङ्ग इकारन्त शब्के रूप पत्ते पांच वचनम हरिकी तरह 
टोगे छोर रोष विभक्िोमे नदीकी तरह, किन्तु चतुर्थी, पच्चमी, षष्ठी 
च्मौर सप्रमोके एक वचनानि एक एक खूप हरिकी तरह भी दोगा । 
मति ( बुद्धि) 


प्रथमा मतिः मती मतयः 
संव्रोधन मते 3 9 
द्वितीया मनिम्‌ ॐ मतीः 
चरूनीया म्या सलिभ्या मतिभिः 
चतु म्म-मतये र मतिभ्यः 
पच्चमी मत्याः-मतेः र ् 
पष्ठ +, र मव्याः मतीनाम 
सप्तमी मस्याम्‌-मनौ ध मतिषु 


च्नुरूप शब्द 
त्रीलिंगकरे उकारान्त शब्दम ति-ख्न्त णच्द्‌ बहुत द| उनसव्करेरूप 
मतिकी तरह देगे। 





यीचि विपणि टृकान कटि 
मि लद्र ग्रन्थि गदि | श्रेणि | कमर 
सरणि सद्क चूल्लि चर्दा 
रचि च्च्छा वुद्धि दर्विं च्ल 
श्राति सस्री, भक्ति | स्तुति प्रशंसा 
पि श्रति प्रकत स्वभाव, 
प्रवृत्ति स्वरवर श्रवगाशक्ति श्रजा ` 
धिनि दवार । मृति एथ अदरनि आकार, 
स्रायति भवरप्य, | श्रासक्ति ल्गन | रा, 
लम्बा ! स्रासत्ति समीपता शान्ति शान्तिः 
सरति चाल विरक्ति स्याग्य प्र॒ति प्रणाम 


यनि स्मार्त । करति `: व्र - सान्ति ~ शोषा 


ईकारान्त 
सकारान्तं की विभक्तया ये है-- 
प्रथमा-सं० ° 
द्वितीया म्‌ | 
तृतीया चा भ्याम्‌ 
चतुरी ठे १ 
पच्चमी च्रास. भ्ग्राल्ल_ 
षष्ठ वि शरोर 
सप्तपी . त्राम्‌ 3) 
सदौ 
प्रथमा नदी न्यो 
संबोधन नदि ० 
द्वितोया नीम्‌ नयौ 
` तृतीया नया नदोभ्याम्‌ 
चतुर्थी नये नदीभ्याम्‌ 
पत्रमी नद्याः ॐ 
षष्ठी नयोः 
सप्रमी न्याम्‌ 3) 
अनुरूप शब्द 
पुत्री प्लव | भगिनी वहन 
नारी ल्ली | बेशी वांसुरी 
जननी मत्त | द्रोणी डांगी 
दासी नैकरानी | प्रणाल्ली पनाला, | 
पत्ती खी । \ कवि 
'५ | प्रतोली गली 
लगयै । दर| रजनी | त 
शषौ  उगधो | रत्री । सत 





( ५५ ) 


नद्यः 
नदीः 
नदीभिः 
नदीभ्यः 
नदीनाम्‌ 
नदीषु 


सखी 
सहचरी 
| कौमुरी 


 सहेटी 


चोँदकी 
रोशनी 
¦ बलभी चेजा 
| शोधनी , 
) सम्मार्जनी | उक्त 
कदली केला 
भणएदराकी ` - दैगन 





तुम्बो लोकी ¦ महिषी 

नप्त्री पोती पटरानी | 
दोदती | प्रथ्नी 

पौत्री पोती | मही ॥ जननी | 

नाडी नाड़ी नी 

विदुषी पदी ङ्ली | चालनी छाननी | 


( ५& ) 


मेस, । 


स्थाली देगची, 

बटलोदी 
नीवी पूजी 
ऋअरवी जंगल 
प्रणी ॥ 
मसी स्याही 


खीप्रत्यय-प्रकरणमे दिए हुए सब ईकारान्त शब्देकि रूप नदी की 
तरह होगे । जैसे-सिही, हरिण, कुमारी, गोपो, लघ्वी, श्रीमती, बुद्धिमती, 
बिदुपौ, प्राचो, उच्छन्ती, रान्न, शुनी रादि । 


लदंमी श्रौर नन्त्री ( ब्रीणा 


प्रयमा-एदवचनके रूप लदमीः त्रौर तन्त्रीः हग । 


स्री (मवा) 


केमीार्पनद्री करा तरद होगे | छिद उसके 


स्त्रीके आगे भी नद्रीकी ही बिभक्तियाँं लगती दै, परन्तु द्वितीया के 
एकवचन श्र बरहुवचनमे दो-दो रूथ होगे, एक इय्‌ ॐ साथ रर दूसरा 


नदो की तरह । 
प्रथमा 
संबोधन 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुरी 
पत्वमी ` 
पष्ठी 
सपमी 


खरी खयो 
नि 9 
लियम्‌-खीम्‌ 1] 
सिया सखीभ्याम 
सिय स्रोभ्याम्‌ 
च्ियाः त 
१ खियोः 
च्िवाम 4 
श्री ( लदंमी ) 


क्यः 


सिवः -स्रीः 
खरीभिः 
न्रीप्यरः 
सीता म्‌ 
खरीपु 


श्राकेरूप मुध्ीकी नर्द हगि, परमन्तु चतुर्धा, पद्मी, षषी शरीर 
मपी कं एकव ननां च्रौर पप्तीक व्रहुवचनमें इसङ़ दो-गो सू्पहमि, एक 
सधी की तरह ओर दुसरासखी की तरह । ॥ 


प्रधसा-स 


भ्र 


प्रमौ 


धियः 


( ७ ) 


या श्रिय ॐ श्रियः 
क श्रीभ्याम्‌ श्रीभिः 
चतुर्था श्रिये-श्ियै श्रीभ्यः 
द्चमी श्ियः-श्रियाः. श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्यः 
षष्ठी = श्रियो श्ियाम्‌-श्रीणाम 


श्रियि-श्रियाम्‌ 


११ 


शीपु 
धी (बुद्धि), भी (भय) केभीरूपसुधीकी तरह दी हेगि। 
इनका अनुवाद संस्कृतम कणे- 


भिधिलामे रमसे जानकोका 
वित्रा हुमा या। 

दूकानसे दुश्चन्नो ( दपाणएकी ) 
की बहुत लौकिश्रां ( तम्ब ) लानो 
( श्रानय )। 

ङम (डिण्डिम) की चोषणासे, 
लोर्गोका जमाव (संघः) हो 
जातादै। 

मन्नाह्‌ ( नाविक, कैवते, कररधार ) 
को नाव के चप्पू ( नौद्रड ) शरीर 
मस्तूल (कूपक) पुराने (जीरं ) हँ 
ˆ चरके बरामदेभे रामकी मेरी 
॥ मातृष्वतेयी ) बहिन खड़ी (स्थिता) 

। 





पाटशालामे चुरी ( अन्याय ) 
ट। 

रामा बुद्धिमती, चपला चलाक 
ओर पुष्पा मूख ह । 

देवकी सरलाकी सास है | 

तालाकमे मछलियां ई । 

देवकीकी मामी गोपालक फूफी 


| ( पितृष्वकषेयी ) दै । 


| 


श्रीमतीका स्वास्थ्य केसा 
( कीटश) दहै? 

रा प्र्वी ( धरणी, महा ) के 
पालक होते ईं । 


शअरहिंसा सवसे उत्तम धर्म है । 


अरनुशीलनी--११ 
१-स््रीलिङ्नके प्राकारात्‌ श्रौर ईेकारांत राब्दोकी विभक्तियां लिखो श्रोर दोनों परस्यर्‌ 


मेद्‌ तरताशनो | 


२--हनके लिए संस्कृत-श्दोका प्रयोग करो-- 
पासी, शरगूटीके लिए, इर्दीके साय, धोतियो का, नगरीसे, केलोमि, बुद्धिमे । 
-नदीके चतुर्था, मालारे पयमीमे, खीके दितीये, श्ीके समीय, शाटक 


( ५८ ) 


तृतीवामं, महीके धष्टीमं, दवाकर सम्बोधनं, लोके प्रथमामं ओर मक्तकरि 
द्वितीयां रूप लिखो । 

४--इन पदोके श्रयं वता्रो ~ 
श्रलिन्दात्‌ , चाजिन्यीम्‌ , श्रवज्ञग्रा, खटवायाम्‌ , रसनाभ्याम्‌, , विशुचिकाये, 
तन्वीषु, कन्पायाम्‌ , वलभीनाम्‌ , प्रतोस्योः. भित्तौ, भूमेः । 

५--इनके शुद्ध रूप व्ताओे-- 
लतभ्यः, नदिभि;, दा 








४, नटाय, प्रनाता, लाट, कथाम्‌ , व्यथय, नत्र 
६- इनके राव्य, विभक्ति र्‌ तरचन वनाथा-- 
कवयः, श्रमयाप्‌ , चिवः, माने, बुद्ध, पत्नानाम्‌ , नवनान्यः, नताः, प्रभूणाम्‌, 
चन्द्रान्‌ , कन्याम, बोध्या; व्रीच्पै, खन्तेः । 
७--दनके स्मानपर संस्छृत-शब्द लिखो-- 
जमाव, नाविक्रः लभी, जव्रान, मील, प्यास, सखी, नुषारी, पृध्वी, रिश्च, गांठ । 
उकारान्त. 
जिस प्रकार ¶कारन्त स््लिग-शन्दरौ के ल्पदरि श्रौरनदौ की तरह 
दोते दैः उस प्रकार उ्कारन्त न्रोहि्ग-शब्दो के ख्पभी मा्‌ शरोर वधूकी 
तरह हे गे- 
ग्रथमा धनुः चेनू धेनवः 
साधन श्यना 


ॐ 9१ 


द्वितीया धरनुम्‌ 49 धेनूः 
तृतीया चेन्ना यनुभ्याम्‌ घेनुभिः 
चतुर्थी यन्वे-घेनवे धनुभ्याम्‌ यनुभ्यः 
पन्नमी धन्वाः-घरेनाः ॐ 4 
पो 9 धेन्वोः येनूनाम्‌ 
सपमी धरन्वापघ्रेनो + धेनुषु 

उकारान्त 

कधु (क) 


प्रधमा धर; यध्नौ ` वध्वः 


संबोधन 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पव्वमी 
प्रो 
सप्तमी 


( ५६ ) 


वधु त्वौ 

वधूम्‌ 31 
वध्वा वधुभ्याम्‌ 
वध्वै ५ 
वध्वाः ५ 

प वध्वोः 
वध्वाम्‌ › 

श्वश्र के रूपभी वधकौ तरह हग । 

ऋकारान्त 


वध्वः 
वधूः 
वधूभि 
वधूम्य 
^ 
वधूनाम्‌ 
वधूषु 


खीलिंगके सम्बन्धवाचक ऋकारान्त शब्दके रूप पुंलिङ्गके सम्बन्य- 
वाचक ऋकारान्त शब्दो ( पित्‌ आदि ) की तरह शंगे; केवल द्वितीयके 
बहुबचनमे न्‌ की जगह : होगा । जेसे- मातः । 


प्रथमा 
संबोधन 
हितीया 
तृतीया 
चघुर्थी 
पर्चमी 
पष्ठी 
सप्तमी 


स्वसार 


मात्‌ ( माता) 
माता मातरो 
मातः ् 
मातरम्‌ > 
मात्रा मातरभ्याम्‌ 
मात्र मातृभ्याम्‌ 
मातुः 9) 
ध) मात्रोः 
मातरि 9 
स्वम््रमे अग नीं दोगा च्रार होगा। 
स्वसारः स्वसाम्‌ , 


मातरः 
१9 
मातः 
मातृभिः 
मातृभ्यः 
मातणाम्‌ 
मादु 


शेष मातृवत्‌ । ` 


जो ऋकारान्त शब्द्‌ सम्वन्धवाचक नहीं है, उनके सीलिंग-रूप उनके 


अन्तमे स्प्परः्रय (३ ) लगाकर बनते है । देखो कन्‌ +ई=का, दातृ -दात्री, 
जनधिषट- जनयित्री । इनके रूप सदी के समान हनि 


८ & ) 


ओकारान्त 
मो (गाय) 
तओकारान्त शब्दरोसे परे विभक्तियोके मूल-रूप त्रति है 1 
प्रथसा-सं नौः गावौ गावः 
ह्ितीया गाम्‌ 3 गाः 
नृतीया ग्धा गोभ्याम्‌ गोभिः 
चतुर्था गवे वि गोभ्यः 
फ्ठमी गोः गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
घ्री 4 गत्रो गत्राम्‌ 
सप्रमौ गवि वि गोषु 
मोका श्र वदि वैज्ञ हो तो वड पुलिगभे दाता है, आर्‌ उसकी भी रूपावलि 
ख्रलित्की तरह दी ोती दे । 
्रोकारान्त 
ननोकासान्त शन्यके साथ भी विभक्ति मूलरूप ही जोडे जाते है । 
नौ (००००६) 
विभङ्किका स्र परे रदत अरन्त ाब्दोकर चमरी कां त्राव. दो जतादै। 
प्रथमा-सं० नावः नावः 
द्वितीया नावम ११ # 
तृतीया नाक नौभ्याम्‌ गोभिः 
चतुर्थी नवि क नेभ्यः 
पच्चमी नाः नोभ्याम्‌ नौभ्यः 
पष्ठ नावः नात्रः नानाम 
सप्तमी नात्रि + नीषु 
ग्रफनुरूष शा 
श्तद्र सतलन | करणु दथिना । स्नघ बटन 
नदरी | गञ्नु रस्मी | ननन्द ननद्‌ 
ह्यु जग्रा तह शरीर +! यात्‌ देवर, 
कषु क्के श्ण पूषि चेशनी 


( ६१९ ) 


इनका श्रतुवाद संस्कृतम कशे-- 
रस्सीकी गाद (म्रन्मि) करली | य्योश्ये ( द) ेष्टाथ (कर) 


(शिभिख ) है । | मे लोकी कलछी दै । 
भले लोर्गोकी पराथ ररकी  दूकानदार ( श्प) की 
प्रमन्नताके लिए होती दै । ¡ दृकानपर श्रगु ( दाष ), दम 


श्रबेरी रात ( तमिखा) में | (श्रम्लिक ), केला ( कदली ), गोभी 
जगुवुश्रों ( खयो ) चौ चमक | ( दिजक्ष ) दे। 
युन्दर होती दै । गायके पांबोंकौ धूलि पवित्र 

जञोग प्रातःकाल ( स्यू ) मँ , होती दै। 
क्रक स्मृतिमे मग्र रहते है । । गोश्रांकी पूजा मनुष्यका धमं है। 

रामकी वाटिकामे बहूतसे पलों का वेदोके पदृनेमे किर्योका भी 
सा मूरा { कपिश ) दै । | अधिकार दै । 
अनुशीलनी- ९२ 
१--भानु ओर भेलुदी रषावलि्मे क्या मेद रै ? 
२--दनके शब्द, विभक्ि श्रौर वचन लिखो-- 
येन्वा, मत्याम्‌, इतौ, स्वसरि, गवि, गावः, नावोः, रञज्वा, कयोः, भूमीनाम्‌, तषु । 

३--इन पर्दोका संछृत मेँ श्रखवाद करो- 

शरीरके लिए, दथनिर्योपर, रस्मर्योका, गोके किए, भृमिपर, देवरानी नौर जेदटानी 

का कग, रस्वीका ठुरडा, ( दो ) नावो रकश । 
४--ए्नके शुद्ध रूप लिखो-- 

धेन्व, स्वयोः, गवोः, नाबाः) भक्तिनाम्‌ , गाधम्‌ । ` 

सी-परत्यय 

स्त्रीलिङ्ग श््द दो प्रकारके होते है-(१) मूल स्त्ीरिक्न शब्द शर 
प्रलरययोग से शने स्त्रीलिङ्ग शब्द्‌ । 

१-भूल-सत्ीलिद्न शब्द े हं जिनका श्रथं मूलसे हौ स््रीवाचक है नौर 
लिनके रूप पुंलिङ्ग या नपुंसकलिक्गमे नरी होते । 


क्ष ) 


१- स्वरान्त मूल खोलिङ्ग शव्द 
श्नाकारन्त--तलता, प्रजा शादि । 
इकारान्त--मति (वुद्धि), गति [चाल] चआादि । 
ककायन्त-मही ( प्रवी ), खी, ही (ठ्जा), मी (भय); धी (बड) । 
उकरारस्त--वेनु (गाय), रञ्जु (रस्मी) दि 1 
ऊंारान्त--वधू (वट) श्वश्र (सास) श्रादि। 
ऋङारन्त--स्वस (बदन), मातृ, ननन्ट (ननद) रादि । 
ओवःरान्त-- गो (गाय) । 
श्नोकारान्त-नो (नाव) । 
र--दलन्त मृ खीलिङ्ग शव्द 
बाच (वाणो), विपद्‌ (विपनि), समिध्‌ (लक्डी); गिर्‌ (वाणो) आ्आदि। 
२-शरत्यय-योने बने वे स्त्रीलिंग शव्द ह जो मृलरूपमे स्तरीलिग नदीं 
होते, परन्तु किंसौ प्रत्यक लगनेसे स्त्ीसिः्र बन जाते है । 
ज (जक) के श्रन्त में श्रा (प्रणय) लगनिसे च्रजा (वक्री) बन 
गया है । सृत (पुत्र) से सुता, चपल (चासा) से चपला | 
्राद्मण के अन्ते ह (प्रल्यय) लगने ब्राह्मणी). वुमारते कुमारी, स्वामिन, तै 
स्वामिनी आदि स्प्रीवाचक्र शाब्द वनने ई। 

७ प्रद अक्षर या ्रन्तगसमृह्‌जो किमी धातु या मूल 
शब्दके अन्तगं उमक्र थमं कोट विरोपता लानेक्क निमिन 
कयाया जाना टे, परत्व कटनाना दे । | 

मृद (ग्नोनेला (धनध) द्या क यदनया (नगम), नदे नदी, गुने 
राघव (रधर ततन) । इनस त. ई, द्ये प्रत्यव । 

ज प्रन्यय दितौ पुस्पवाचका शव्द शन्तं सगव उथीडा स्त्रीवाच् भना 
दता दै, ऊ स्त्रीप्रत्यय कदत द| 

स॒ख्य खीर दारै खा यर ड। 











दनक अतिरिक्तं ॐ रति भी कृद णव्दोकै श्रतं नमते | 
२-प्रस्ययान्त चीतराचक शब्दौ संख्या च्ाक्रारान्तोसे बहुत श्रधिकरहै। 


( ६३) 


(श्रा) 
७५--ग्कागान्त शचद ग्रोर अजादि [गण] जब्दकि 
स्त्रीवाथक रूष उनरर श्रतं आ लग कर्‌ बनते ह । ` 
शअकारान्त--दीन-दीना, प्रथम-प्रथमा' द्वितीया-द्वितीया, नृतीय-कृतीया, 
कान्त { सुन्दर ) कान्ता, जान ( उन्न ) जाताः पतै-पूरवा, पथिम-पश्चिमा, 
चनुर-चतुरा. दश्च (चुर) दता? चप ( चालाक़ ) चपला, प्रिकूल (उलटा) 
अ्रतिकूला; वाम ( सुन्दर ) वामा, दयित (प्रिय ) दयिता, तरल ( चंचल ) 
तरलता, कृश ( द्यला ) कृशा, क.र (कठोर ) क्रा, ्ट (पका ) चदा; सरल 
(सीधा ) सरला । 
अज.-श्रदिगण--्रज-श्रजा (वक्री), एडक-- एडका (मेद ). कोकिल-- 
कोविन्ता, (सेवन). चटक--चटका ( चिद्या ). मपक-मूषिका ( विया ), 
श्रव -्रऽ्वा (वेदी), बार. वाला (लद), वरत्स-- वत्सा (वद्रिया), शेड-होडा 
(चेक), कब कुवा ( दन), जयेष्ठा (बरौ ), कनिष्ठ--कनिघ्ा 
( चोटी ), मध्यम--मध्यमा (मैकली) 1 
.७६-- जिन ॐ अन्तम अक हो उनकेः अन्तम भी ज श्राता 
ह, साथही त इक हो जाता हे । 
कारक--क्रारिका, दायक ( देने वाट ) दरायिका, घातक ( मासे वन्ना) 
घातिका, दाक ( नदा ) दारिकाः अनक वालिक ॥ 


ष्‌ 
८५--अरकारान्त जातिबाचक ( 01०59 २१९७) शुदा 
अन्तम ईं राता दै । 
वकः ( वणा ) वङ्गौ, पिद-रिहो, व्प्ा्र--व्या्री) सल्लू ( मल्‌) 
मलनूरी, एग--मृगी, दंव--रसी, कफ ( दरणि ) कुरङ्गी, सक का, 
व्राह्मणत्रा द्यो, निषाद ( मोल ) निषादो, ऋत (शद) वृपली, मयूर (नर) 
मयति, सूकर (श्र) सूकरी. स्य (वोदा) हयी, इरिण--दरिणी, वरैर (वक्य) 
चकंरी, भ (मरा) भृङ्गी, माद्प--सातुषी. विडाल--बिडाली, पो 
(बोम) घोटक (वास), दवद (उक्ड) षुकषुटी, सदिष ( ता) सदिपी 1 


( & ) 
<१-गौर-ग्रादि ( गणक्रे ) श्दोके साथ भी ई लगाया 
जातादहे। 
गीर-गौरी ८ पमैवी ). पावस--गर्वती, उन्दर- सुन्दरी, मातामह-- 
मातामही ( नानी ), पिनामद--पितामही ( दादी ), 
( मनुष्य त्रोर मत्स्य काय नीं रहता ) 
सनष्य-मनुषी, मल्स्य--मत्सी ( मच्टी ) 
र ७ ५, ५४ [अ 
८र-मय ओरं अक प्रत्यय।न्तोंक अंतमे भी ई लगता दै । 
मय-्रन्त--छुवणंमय--सुवणेमयी ( सोनेकौ बनी ), हिरण्मयी ( सोनेक 
बनी ), ृरभय--मृर्मयी ( मिरीकीः बनी ) 1 
श्रक-चअन्त-रजक ( धोबी ) रजकी, नर्तक ( न।चने बाला ) नवैकी, (यह 
शक गायक्र श्रादि के श्रकसे मिनन है )। 
८३-- अवस्था -वाचक़ शब्दके अन्तमं भी ई लगता है । 
तस्ण ( जवान ) तरणी, क्रिकोर ( जवान ) किशोरी, वधूट--वधूटी 
(८ जवान चरौ ), कुमार--कुमारी। 
श्रपवाद्‌ (क)--तरद्ध-अवस्था-वाचक्‌ शब्दके श्रन्ततें श्रा राता दै | वृद्ध-गदा 
(ख) वाल अजादि-गणमं टे, अननः उसक) ब्राला बनेगा | 
८४- कार्‌ व्छकताय कृरनस जा पुरुपक्रा नाम पड़ जाता 
ट, उसक्रे आगे ई लगा कर वही शब्द स्त्री-वाचकर दो जाता हे । 
गोप ( गाय चरने वाना ); गोपौ, चमक्रर ( चमार ) चमकारी, दृम्भकार 
( कृम्दयर ) कुम्भकारी, सुत्रणप्र ( मृनार ) सुवणेकरारी, लोदकार ( टोदार ) 
लोदकारी । । । 
<६--उन््र-भादि कु यब्दकरि अन्तमं आनी ठगता हे-- 
ग्र्थात्‌ इसे पथं जन जोड़ा जाता दं । 
इन्द्र--टृनद्र णी, सदर ( शिव ) द्राण. मतर (शिव ) भवानी, वर्ण ( जन 
दवेत ) वरुणानो; गर ( शिव्र ) मृडानो। 
८६--इन शन्दोकर स्प॒ आर्ना-अन्त, आ--्रन्त गौर ई- 
ञ्न्त दोन टै- 


( ६ ) 
भादुल (मामा)--मातुलानी- मातुलो । त्रिय--तत्रियाणी-दत्रिया~ 
( कत्रि जतिकी ) स्नियी (कत्रि स्त्री ) | उपाध्याय ( इ ) उपाभ्यायानी- 
उपाध्यायी { उपा्यायकी परली )› उपध्वाया--उपध्यायी ( स्वयं उपाध्याय 9। 
परन्तु भ्राचाय॑-द्माचायोनी--( आचारी पली ) श्राचाया-- (सभम्‌ श्ाचायं) । 
८७--उकारानत गुावाचक विरोषरोके अन्तम र॑विकम्प 
सेश्रातादै। 
` शर ( मरो ) गु ~रः, लघ ( बोय ) लघ्वी रषः, बहु ( षत ) 
बद्धी- बहुः, ग॒ (नरम) मृदरी-मटुः । 
=८--छकारान्त विशेषणो अन्तम भी ₹॑रगता है । 
लैसे-कतं-क्र, दतृ-दात्री गन्त ( जाने बला ) - गन्त्री, रन्त 
( मार्‌ नेवाल। }--हन्त्र । 


हलन्त 
८९--जिन शब्दो अन्तम मत्‌, कत्‌, कत्‌, रवस्‌, एव्‌, 
अकं से कोई हो उनके भरन्तमं ई स्त्रीप्रत्यय आता है । 
ज्ैसे-उदिमत्‌-बुद्धिमती, भरमत-श्रीमती, भनवत्‌-धनबती, _इतनत- 
कुतवती, बिद्रस्‌ -विदुषी (वस्‌ के वकरो उदो जाता ह, जौरञउ के परे सूनो 
षू दो जाता है ) । गरीयस्‌-गरीयसी (मारी), भ्रेयस्‌-्रेयसी (अच्छी), पराच्‌ 
प्राची (पूं दिशा) प्रत्यच्‌-प्रतीची (पश्चिम दिशा), उदच्‌-उवाचो (उत्त दिशा) । 
६०-- अत्‌ (शव)--अन्त शोके अन्तम ई आता हे । 
स्दत्‌-दती (रोती दे). *रएवत्‌-श्रवती (खनत इ), ददत्‌-दद्ती (देती इ) । 
&१--(क)-- जो अत्‌-अन्त शब्द्‌ भ्वादिः . दिवादि, 
घुरादि-गणके धातुश्रो ओर णिजन्तो से बने है, उने जत्‌ की 
अन्त्‌ श्रव्यं हो जाता है । गच्ड-गच्छम्ती ( जाती हरं ), 
पयत्‌ -पुश्यन्ती (देखती इई), चरयत्‌-चोरयन्ती ( चुराती इरे ), एाठ्यत्‌-पाठ- 
सन्ती ( पदाती इई ) 1 
(ख) जो श्रदादि-गणङ ्राकारान्त धातु ओर तुदादि-भण 
ङे धातुसे बने है, उनम ठ्‌ को नह्‌ विक से हेता दै । 


{ ध् ) 


(ग) जो श्दादि.गणक्रे आकारान्त धातग्रौसे भिन्न किमी 
धातु यौर जुहोत्यादि, तनादि योर स्वादि-गरके धातुम भने 
हे, उनक्ै न्त्‌ नदीं होता । 

(श) जिन्त अन्त में स्यत हे उमभंभी न्ह विकन्षसे हो 
जातादे। 

इ्छत्‌-दइच्छती-दच्छन्तो ( चादती हई ), सत्‌ -स्नाती-स्तान्ती 
(नाती इ), करि्यत्‌-करिष्यती-करिष्यन्ती (जो करे), दास्यत्‌-दास्यती- 
दास्यन्ती ( जो देगी ) । 

६२-जिन शब्दोके यन्तम न हो उनके अन्तमे भीरं 

श्राता हे | जेषे -ग्रगिनि-गुशिनो (प्रणवा). मानिन-सा ननी (मानव), 
यगस्िन्‌-यशस्विनी (यशव्राली), तेजख्िन्‌-तेजस्विनी (तेजवाली)) मायाविन्‌ 
मायाविनो '(च्नव्छं ), राजन्‌-राज्ञी (राजनकेश्र॑का लोपहोकर न्‌ कोन्‌ 
टरो जाता हे | रानन+ई=रज्‌न्‌+2 र्ञा) (श्वन्‌केवकोड दो जात। है। शवन्‌+ 
3=शुन+$नयुनी ) । नामन्‌-नास्न ( नामन शब्द प्रायः क्रिसी श्रन्य शब्दके अन्त 
म ता दै । सोता-नाम्नी, कमला-नाम्नी ) । 

६३--करं उधरन्त शब्दक्रि न्तम ऊ आत। है। 
कु+अनपुरू (कुर यशगर स्त्री). पगु-पंगू (लंग्डो), शवशुर-शवश्र ( श्वशुरः मँ 
उ ओर अन्तिम ग्र नदीं रहत । य्वशुर+उन््दवशुर +उ=स्वध्र ) । 

६४--यृवन्‌ के गन्तम तद्धितप्रत्यय तिख्ाबाहे श्यै न्‌ 
नहा रहता । युवन+तितयुवति । 

श्रतद्धितार्यं ऋन्नेभ्यो डप्‌, से "यनी" बनता है । 
शनृशरव्ययान्त युवत्‌ ऋ गवती वनत। दे । 

पति का पर्तना बनता हे । जेसे-वरिष्ट्य पत्नी । ( भिनत 
स्वामिनी अधे परति दीरटना दे । अध्य गृदस्य पतिरियम्‌ । (यद इ५ 
घर क्री मालक्रिन दै) ।) 

कट धातुच्ोके चरन्तम ति प्रत्यय श्राता द श्रौर वे निव्यस्त्रलिङ्ग 
शब्द्‌ बनः जाते हु । क+नि= करति (कायै), गम्‌+ति=गति, रम्‌+ तिरश्नि,.भिदु 





( ६ ) 


तिभिसि (दीवार) । 

स्त्रीप्रत्ययान्त श्दावली > 
भवती श्राप | प्रज्ञावती बुद्धिमती | करवालिका वाडा 
भवन्ती होती हरे | भगवती रेषर्यवती , धंगारधानिश्ा रभमीदी 
छुवैती करती हर | यावती जितनौ | बिदंगिका ब्ेगी 
आयुष्मती बदो उप्र वा| तावती उतनी वेधनिका वमा 


्रज्ञावती विटपी | कियती क्रितनी | पद्या | लचमी 

> कः, 14 कमला 

श्रेयसी च्छी | वयस्या सखी | ध 

प्रेयसी पालौ | कनिष्टा छोटी | भ्रा इदि 

गरीयसी भारौ | वपौ वरषा व भष्‌ 

महीयसी व्डी | घटिका षौ पणा सनाद 
। उवैरा सरच्च 


छृतवती करती हरे | वराटिका करौदी 
स्थितवती व्टीहुर । पाटिका १६ 
च्रनुशीलनी-१३ 





१- प्रत्यय करि कते ट? 

२--पुःनिरक्षते स्परीलिद्न बनने वलि श्रय वताम श्योर प्रलयेक्के तीन तीन 
उद्ादरणदां | 

2-- कृतवत्‌, भवन्‌, प्रजावत्‌--इनके वन्‌ मेँ मेद वताश्रो । 

४--मूपम्‌, लज वत्‌ , कृप्ण, चज्चन, लघु, विदस्‌, युवन्‌ , कुरदत्‌ , गच्छत्‌ , 
मेत्‌ [ श्राप }, भवत्‌ [ दोता रा ], नद, वधू, वक्‌, मध्य, दे, वक, 
ट, श्राचायं, श्वशुर, पति, मतस्य, वालक, कर्त, पतृ, नेत्‌, स्वामिन, राजन्‌, 
म्मम, प्रज्ञ, व्यस्य, घोटवर--इनङ़ ब्री-प्रत्ययान्त हथ टिखो । 

५-३ ते पूष श्रत्‌-अन्त शब्रोरे अत्‌ करो शनत अवध्य श्रौर विकरपते कच दते 
है? तीन तन उदादरण द्‌ । । 

नपुंसक-लिग 

नपु सकतिंगमें अकारान्त शर्की संख्या दृसयोकी पे्ता बूत 


( कष्ट ) 
अधिक दै। 
[1 श्रकाबन्त 
ऋअक।रान्त नपु सकर्तिग शव्दोकी वटी चिभक्तियां ह जो शअकाराश 
पु किंग शब्यरकी, केवल प्रथमा ज्रौ द्ितोयामे दौ भेद दै । 
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तेत्र 
वैर 
पित्तल 
कास्य 
गगन 


प्राकार 
अम्बर 


नन्तत्र 
> 


विवर 
विल 


प्रमाण 
कारण 


लक्षण 
चिह 


[| 
[= 1 
० 


~ 
(। 
ध 


जहर 


~~~ 


सचा३ 


---- «~+ 


श्रग्रत 


खेत 
शनुता 
पोतल 
कासा 


। याकश 


तारा 


द्‌ 


~~ ~~~ 
५1 


संवृत 
सवव 


| निशान 


उपकरणा सामान 
| उष्णीष पाग, पगद़ी 


| दुक्रूल दुष्त 
| अन्तरीय भनियान 
| प्रकोष्टक कमरा 
। मदेन मलना, 
मालिश 

बुस भूषा 
रूप्यक रपरा 


| रत | रेन 


| ल 
तीर ह 
तट (पु क्रिनार 

न) 
्रित्र पतवर 


उपर वजर भूमि 


अनूप तराई, जल- 
प्राय देर 

चतुःशाल चोक 
वातायन. खिड़की 
निष्ठीवन धृक 

। यूथ ण्ड 
अनामय 

` आरोग्य न्दुरस्ती 

| स्वास्थ्य 








कारण 
आह्वान | उताना 


( ७० ) 


आभाषा त।तचौत | चूर पःडर शल्य वसी 


शिद्जिन भूर्णो प | उपधान तकि । खनित्र कदल 
आवा । परिघान धोती ' अलात चुग्रात 





कणन वीणारव | शयन सेन महानस रसोईघर 
रुत पश्यो की श्रावाज् | व्यजन प्ख ऋषीज तवा 
ललाट माधा | प्रबहण डोनी तक्र अधरिडका 
केयूर भुजवद | स्त्र | कः लवनीत माखन 
च्रंगुलीयक चरगृटी । शबम्त्र 


इकारान्त, उकारान्त, ऋ.कारान्त-- 
श्पेसि परे प्रथमा श्रौर द्वितीया वरिभक्तियोके ये रूष हते है- 


ए ब = द्वि व ब० व 
प्रथमा, सं ई इ \ 
शेष मूल विभक्तया है । 
इकारान्त 
वारि (जल) 
प्रथमा वारि वारिणो वारोणि 
संबोधन वारि.वारे ४ छ 
द्वितोया वारि = + 
तृतोया वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
चतुर्धा वारिणे $ वारिभ्यः 
पञ्चमी वारिणः ऊ ५ 
पष्ठी वारिणः वारिणोः वारीगाम्‌ 


सप्रमो व्रारिणि + वारिषु 
श्रस्थि (दृड़ी) 
अस्थि, दवि, अक्ति, सक्रिय ( जंघा, दृद ) इनके रूप रथमा श्रौर 
हिनीयामें वारिकी। तरह हांगे । 
प्रथमा च्रस्थि श्ररिथनी अस्थीनि 
ग्वाधेन श्रस्थिस्ये शु र 


द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थो 
पच्चमी 
पष्ठो 
सप्रमो 


` प्रथमा 
संबोधन 
तृतीया 
चतुर्थी 
पश्चमी 
पष्ठ 
सप्तमी 


प्रथमा-द्वि 
संब्रोधन 

` चतुर्धा 
सप्तमी 


\ प्रथमा 
संबोधन , 
` द्वितया 
तृतीमा 

„ चतुरी 
पञ्चमो 


(७१ ) 


चअरस्थि ॥ 
अरा अस्थिभ्याम्‌ +} 
ऋस्थ्ने, # 
अस्रः ११ 
त अस्प्रोः 
. श्र्ि-अस्थिनि ., 
` श्र्ति ( अख ) 
अर्ति . ` श्रङ्तिणी 
4 श्रकति-्त्ते ११ 
श्रद्णा अ्तिभ्प्ाम्‌ 
देणे १) 
श्रद्णा वि 39 
११ श्रदणोः \ 
अदिण-अर्तिणि ष 
द्धि (दही) 
दधि दधिनी 
दधि-दधे $ 
दध्ने दधिभ्याम्‌ 
द्न्नि-दधिनि दघ्ोः 
उकारान्त . 
मधु ( शद ) 
मधु मधुनी 
मधु-मधो = 
सधु = 9) ५ 
„ मधुना सथुम्यम्‌ 
मघुडे र 


सेधुनः ञि 


५ ४ 
श्रस्थिभिः 


श्रस््राप्‌ 


`: अस्थु 


अं्तीणि 
अ्तिभिः 
श्रत्तिभ्यः 


छरदणाम्‌ 
श्किषु 


दधीनि 
` दधिभ्यः 
दधिषु 


( ७२ ) 


ष्ठी 9 मधुनोः मधूनाम्‌ 
सपमी मधुनि 49 मधुषु 
श्रनुक्ह्प शब्द्‌ 
तालु तालु, सानु चोटी, श्वश्रु ओस्‌, जानु घटना, अम्बु जल 
ऋकारान्त 


कतौ (करने वाला ) 
नपुंसकलिङ्गभ ऋकारान्त संज्ञाशब्द कोई नहीं है, मन्तु उन विशोषण 
शोको रूपावलि नपुसकलिंगमे भी हो सकती टै जिनके रूप षीद 
पुलिङ्ग श्र स्ीलिङ्ग मे श्रा चुके है । जसे-कनृ,-कतो करतार कतीरः- 
इत्यादि पुल्िगमे । कले+ई =क्र, करयो कर्य: इत्यादि सीलिंगमे । 


नपु सक लिङ्गम ॥ 

प्रथमा कतुः कर्णी कतणि 
संबोधन कतृ-कतैः __ _, | „१ 
द्वितीया कतृ कती कति 
छरतीया कर्तणा ५ कतृभिः 
चतुर्थी कतरे ५ कतृभ्यः 
पञ्चमी कणः 3) 2 
षष्ठी 9१ क णोः तः णाम्‌ 
समो करणि ध ४ 


जि ८ १ कठ षु 
नपु'सकर्लिग के इकारान्त सं्ञाशर्न्दोक्ठी संख्या श्रतयन्त शोढी है | जिन इका. 


रन्त विशेषणा रा्दोका प्रयोग नपु"खकलिगमे होता है, उनके रूप वारि की तरद 
दगि । जैषे-शुचि जलम्‌ , पदृनि फञानि, सुगन्धीनि पुष्पाणि । 


_ _ इनका श्रनुबाद संस्कृत में करो- 
उदरकी पढास भिखारी (भित, । कारण हुश्रा । 


याच ) की मृघ्यु हुं । गांधीके वचन सत्य होते ह । 
पोतलके पात्र मिट्टी (मृत्तिक) | पेशावर ( पुरुषपुर ) मेँ श्ननार 
के पात्रसि ऋच्छ होते है । | के फल ( दाड्मि ) होते है । 


ताबेके गढ़वेमे जल शुद्ध रहता है। | मजदूर. ( भारवाहक ) के किर 
चोरीक्रा घन मोहनक दंडका । पर ज्र.मासे भरा हन्ना टोकण 


(५७१) 
(ष्टि) था। (श्भियोग ) के कीले ( निणंय ) के 


रसोर्षरम ( महानस ) चुश्रा लिए प्रमाण होती दै । 
तिश्ोसि धुं निकल रका है (नगं तेलकी बालिश ( मदेन ) से 


) शरीर नीरोग दोता दै । 
(मलक) मे रेशमी (कौशेय) हरिकी पाग पौली दै । 
कपदकी विकी होती है। उसरभे बीज नष्ट हो जाता दै । 


गोपालकी ठोढी (चिबुक) छोटी है तराम लोग ध ६। । 
चूहों ( मूषिक ). नेषलो (नकुल रामकी धोतीका छोर (रा 
श्रौ सापो निबास बिलम | फटा ( वदी ) था । 
होता है । रामकी सेजपर सफेद तकिया था। 
घनका काना (अर्जन) संतान | ` दोसे मद्रा शरीर मालन निक 


के सुखके लिए दै । , | लतेै। 
सची गवाही (साय ) मुकदमे तै 
श्रनुशीलनी--१४ ' ` 
१-अकारान्त श्नौर इकारान्त नपु'सकालकष शर््दोकी विभक्तियां लिखो । 
२--इनके लिङ्ग, विभक्ति श्रौर क्चन का परिचय दो-~ 
8 अचाम्‌, दधिनि, मधुना, विषाय, ्श्रुणी, वारिषु, धनेभ्यः । 
२ 
रल --चतुर्ा मे, भूषण--ष्षमी मे, स्वरं--प्रयमा भे, तालु-तृतीया मे 
धात्‌ ( न )--षष्टी मे, रजत--दवितीया मे, श्रधरू-पथमी बे । 
४--दनमे जो रूप अशुद्ध है उनके शु रूप लिखो-सत्यः, प्रमाणः, कारणानि, 
वरेः, अश्रः, भान्यो;, सुखानाम्‌ , तालुषु । 
५--इनमे रिक स्थानों की पूति को-वानराणां-~ृस्य--- । गृहस्य-- 
गावः | मरहानसात्‌----धूमस्य---- । विक तुः---नवानां--विक्रयः । 
वेरम्‌--- मूलम्‌... । उषायाः खवर्णेन---नूपुरे । वातायनेन वायोः-- । 
गङ्षायाः--- नराणाम्‌ । 
६--प्नके पयायशब्द लिखो--नकषत्र, चि, सवर्ण, धन, वन, श्रोषधि, भूषणा, 
विव, अगत, थिर, आकाश, तः, स्वारथ्य, भिक्तु । 


( ५ ) 
७~--उनङे लिए संछृतपद वताग्रो- 
फटा हु, ठोकरे का, मुष्के लिए, गतीर ते, जंगलो पशुश्रो मं] 
८--उनङ दिन्दी्म अथं लिखो--अरित्रण, श्रलानेः, गये. उपरेषु, उपधाने, कन्दितः, 
दुक्‌ खानाम्‌ , रशनाभ्याम्‌ , उप्रकरणत्‌ , शिक्ितन । 
नाप-प्रकरल-२ 
स्वनाम 
न्दीमे एक वाक्यै - मोदन चज्ञागय। ह, वद फिर न ग्रायेगा, षरम्तु उकी 
पुस्तके यी षड़ी ह । इव वाक्यमेव रौर उनको दो पद्‌ है । इन दोनास 
बोध होतादहै "मोहनः का, अर्थान्‌ मोहन {किप्न च्रषयेगा, मोहनकी 
पस्तकरे यही पड़ी दह यद्रि ऊपर के वाक्य करो इस प्रकार बोला जाय्-- 
मोहन च॑ला गया टै, मोहन फिर न श्रायगा, परन्तु मोहन की पुस्तके 
यहीं पड़ी द । तो यह भदा लगेगा । इसलिए किक्ठी एक संज्ञा शब्दको 
यदि दोहरना पड़ तो उपर स्थानप्र उपयुक्त सवनाम शब्द रख देते हँ । 
यही जाक्रय संस्कृतम इम प्रकार बोला जायगा ! मोटर ष्तः, सः पुनः 
न श्रागपिष्यति, पर ` तस्य पुस्तकानि श्रद्रव वहन्त | 
इस वाक्रयमं म: श्रौर तस्य सवनाम हैं | 
६५--क्रिसी वाक्यं फिमी सज्ञा-णव्दको दोत्रारा वा 
बारम्बार न कह कर उस्र स्थानपर उसी ग्रथक। प्रट कान 
लिश जो पद खा जाता हे, उति सर्वनाम कहते हे । 
सर्वनार्मोकी कल संख्या पतन हँ. शन्तु उनमें सुख्य सर्वनाम ये 
है-- वे, तदू , एतद्‌, यद्‌ , क्रम्‌ , इदम्‌ , अदत. . युष्नदू , भस्मदू । 
स्वनाम ल्य तीनां सिगोमिं हाते दै 
विभक्तियां 
पुंलिग 
एकवचन द्विवचन . बहूव्रचन 
प्रभमा ख. - स्री इ 
द्वित्रा पू रे न्‌ 


( ७५ ) 


तृतीया उन भ्याम्‌ एस. 
चतुथं स्मै वि भ्यस._ 
पक्चमी स्मात्‌ पि 9 
षष्ठौ स्य श्रो. षाम 
सप्तमी स्मिन्‌ २ पु 
सर्वनारमोके सम्बोधन-ूप नहीं दते । 
खीर्तिग 

प्रथमा ° इ शरस. 
द्वितीया म ॐ छ 
तृतीषा चा भ्ग्राम्‌ भिम_ 
चतुर्थी स्थै षि भ्यस._ 
पच्चमी स्यास_ ५ १ 
षष्ठो ५ श्रोस._ साम्‌ 
सप्तमी स्याम्‌ रं सु 

नपुंसकलिग 
परन्द्धिण म्‌ ड श्नि शेष पुंवत्‌ 
प्रथमा सवेः सवा सवं 
द्वितोया सवम्‌ » सर्वान्‌ 
तृतीया सर्वेण _ सर्वाभ्याम्‌ सवैः 





ै पेतीस सवनाम सवे ( सव 
( दोनों ), कतर ( दीनमिं से कोन ), कतम ( बहुतमं से कौन 


विश्व ( सब ). उभ ( दोनों ), उभय 
„ श्रन्य्र ( दूसरा ), 


श्न्यतर (दो मेते एक), इतर (दुसरा). त्वत्‌ (दूसरा), त (दस), नेम (ज्राधा), 
सम (सव), मिम (सारा), पु ( पूरव दिशावाचक, पैदल। ), पर ( अगला ), श्रवर 
( पश्चिम दिशावाचङ, पदला), दक्षिण (दक्षिण दिशावाचक्ः दां ), उत्तर ( उत्तर- 
दिशावाचङ, बाया ), अपर (दूसश), श्रधर (निचला), स्व (श्रपना), अन्तर (बादर 
का), स्य (चह), णद्‌ (बह). द्‌ (नो). एतद्‌ (यड), इदमू (यह), श्रद्‌ (बर), 
एक (एक), दि (क), युष्मद्‌ त॒म), अरंपद्‌ (दस), रवद (प), विम्‌ (क्या) | 


( ७& ) 


चतुर्थी सवस्मै सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः 
पच्चमी सर्वस्मात्‌ 3 क 
षष्ठी सर्वस्य सनयोः सर्वेषाम्‌ 
सघ्रमी सर्वस्मिन्‌ वि सर्वषु 
स्ररलिंग 
प्रथमा सर्वा सर्वे स्वः 
द्वितीया सर्वाम्‌ +) श 
तृतीया सर्वधा सवाभ्याम्‌ सर्वाभिः 
चतुर्धा सर्वभ्ये 9 सर्वाभ्यः 
पश्चमी स्वस्याः सर्बाश्याम्‌ सि 
षष्ठो सवस्या: सर्वयोः सर्वासाम्‌ 
सप्रमी सर्वस्याम्‌ ४ सर्वासु 
नपुंसक्रलिग 


नपुंसक्रमे सर्वके रूप प्रथमा त्रौर द्वितीयाभे फलकी तरह चर रोष 
विभक्तियोमे पुंलिगकौ तरद होगे । 


प्रथमा सर्वम्‌ स्र सवाणि 
द्वितीया ४) २) 
तोया सर्वग सर्वाभ्याम्‌ स्र 
चतुरी सर्वेशे व सर्वभ्यः 
पच्चमी सवैसमात्‌ सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः 
प्रो सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम्‌ 
सप्तमो सर्वस्मिन्‌ हः सर्वेषु 


€] 

पूष के रूप पु लिंगमें सरव को जः होते है, केथल प्रथमा-वदरुवचन, 
पञ्चमी-एकवचन त्रीर सप्तमी-ए्कवचनमे इमके दो दारू दोते है, 
एक सवक तरह आर दूसरा रामक तरह । 

प्रधम्पर-बहुवचन पूर्वः 1 

पठ वमौ-एकव चन-- स्मान पूर्वात्‌ ! सप्तमो ष्क वन-- ह रमन । 


( ७७.) 


सलिङ्ग श्रौर नपु सकलिद्गमे पूरे रूप स्ैकी तर गे । 

तद्‌, एतद्‌, यद्‌, इनके द्‌ नदीं दते, श्रथात्‌ त, एत, य, बन जति 
ह । फिर इनके रूप तीनों लिङ्गम सव की तरह होगे । त श्रौरएत के 
तको प्रथमाके एकवचन मे स हो जायगा, परन्तु नयु सक-लिङ्धके प्रथमा 
ननोर द्वितीयके एकवचन मे इषके मूलरपः श्रथात्‌ तद्‌, एतद्‌, यद्‌ ही 


रहते दै । 
प्रथमा सः 
द्वितीया तम्‌ 
वृतीया तेन 
"चतुर्थी तस्मै 
पद्मी तस्मात्‌ 
षष्ठौ तस्य 
सप्रमी तस्मिन्‌. 
प्रथमा सा 
द्वितीया ताम्‌ , 
तृतीया तया 
चतुर्थी तस्यै 
पद्मी तस्याः 
षष्ठो ॐ 
सप्तमी तस्याम्‌ 
प्रथमा द्वि° तद्‌ 





तदू 
पुलिङ्ग 
+» ६ { तान्‌ 
ताभ्याम्‌ अ ¦ तैः 
2१ {¢ : तेभ्य 
99 त : 9) 
तयो; , {` : तेषाम्‌ 
( १ भ . 
स्त्रीलिङ्ग द॑ © 
ते 
ताभ्याम्‌ + ~ ताभिः 
99 ~ 9 
9१ 99 
तयोः तासापे 
9 तायु 
नपुंसकलिङ्ग 
ते तानि 


( ७ ) 


पतद्‌ 


पुलिंग 
प्रथमा ।, एतौ 
द्वितीया एतम्‌-एनम्‌ एती-एनो 
तृनीमा पतेन-एनेन एताभ्याम्‌ 
चतुर्थी एतस्मै ति 
पच्चमी एतस्मात्‌ ५ 
पष्ठी एतस्य एतयोः-एनयोः 
सप्रमी एतस्मिन्‌ र 
स्त्रीलिंग 
प्रथमा पद्म णते 
द्वितीया पताकएनाम्‌ एते-एने 
तृतीया पलु $नया एताभ्याम्‌ 
चतुर्था पतक ५ 
पच्चमी पएतस्वराः 3 
प्रष्ठी एतस्याः एतयोः-एनयोः 
सप्रमी एतस्य्रात्‌ ५ १ 


एते 
एतान्‌-एनान्‌ 
एतः 

पतेभ्यः 
पेतेषाम्‌ 
एतेषु 


एताः 
एताः-एना 
एताभिः 
एताभ्यः 
११ 
पतासाम्‌ 
एतासु 


इयम्‌ भ एतद्‌ के एन वलि सूप एनककि म आने हं । 


प्से-एतेम व्याकर्एमधःतमेनं छन्दोऽध्यापय । 


एतानि 


शेर पुलिङ्गक्नो तरह । 


नपृ सकलिङ्ग 
प्रथमा ण्तद्‌ प्ते 
यद्‌ 
पुर्लिग 
प्रधरमा यः यौ 
द्विता यप ^ 
चतो येन याभ्याम्‌ 


यान 


क । 


( ५६ ) 


चतौ यस्मे योभ्याम्‌ येभ्यः 
प्रती यस्मान्‌ ` ॥ [7 
पष्ठी यस्य “ ययोः जेषम्‌ 
समी यस्मिन + येषु . 
, सौनिग ४: 
प्रथमाः या ये (६ या 
द्वितीया याम्‌ ४४ ^ 
तृतीक ` यया याभ्याम्‌ , याभिः 
चतुर्धा यस्य ` + जाभ्यः 
पच्चमी यस्याः „6 
षष्ठी | ययो यासम्‌ 
सपमी. यस्याम्‌ ॐ यासु 
नपु सकलिद्ध 
प्रथमा द्िर्यद्‌ . . . ये, यानि 
शेष रूप पृलिंग की तरह । 
करिम्‌ 


, क्िमिकोकबना कर इसके रूप वी लिंगोमे स्वकौ तरद होगे । 
पणतु नघुःसकलिगमे प्रथमा चनौर द्वितीयके एकवचनमे इसका मून्रूप 
(किम्‌) ीर्देगा।, 


1 


पुलतिग ( 
प्रथमा. , कः की . के 
द्वितीया कम्‌ , ; » कान्‌ 
तृतीया केन ` काभ्याम्‌ केः. ` 
चतुर्थौ कस्मै 3) के यः 
पद्वत्ती ` कर्मन्‌ ~ २४ 4 १९ 
\पष्वो „ क्स्य ~. ,: कयोः , केषर 
सप्रमी, वर्मन्‌ 1 ` क्षु. 


द. 


( ८० ) 


स्त्रीलिंग 

प्रथमा का के काः 
द्वितीया ॥ काम्‌ 9 1 
तृतीया कया काभ्याम्‌ काभिः 
चतुर्थी कस्यै १ काभ्यः 
पञ्चमो कस्याः पि $) 
पष्ठी कस्याः कयोः कासाम्‌ 
सप्तमी कस्याम्‌ ११ कासु 

नपुंसकलिंग 


प्रथमा-द्वि किम के कानि। शेष रूप पुंलिण की तरह। 


पुलिगणमे रदम्‌ के व रूप श्रयम्‌ , बनेगा । थमक 
द्विव चनद द्वितोया -बहुव चन त पांच विभक्कियोमं इदम्‌ का इम बनाकर शृस्के सूप 
सर्वो तरद देगे। वृतीया-बहुवचनमे एभिः होगा, शेष सपि इदम्‌ का श्र 
अनाकर स्वरादि विभक्कियोपि पूष न जोढ देना । इदम्‌-्र+इन=अर+न+इन = न, 
इदम्‌+्नोस. =ग्न+ मोस. =परने+श्रोस. =त्रनयोः। 

स्त्रीलिङ्ग प्रथमाके एकव चनङ्रा रूष इयम्‌ चनेगा । प्रथमा.द्विवचन 
से दवतीया-बहुवचन त इदम्‌ का इद्‌], पिर हमा अनाकर उसके रूप सवाँ दी 
तरह दयगे । शेष रूम ष्दम्‌का रा बन जाता है भौर स्वरादि विम्य पृ 
न जोदा जाना है। इसके रूप सवाकी तरह होगे । इदम्‌ + श्राज्जा + न+ 
का ग्रने+ श्रा = भनया । श्रने+ श्रोत. =अनयोः । 

नपुंसक्रलिङ्गमे प्रथमा श्रौर द्वितीया के एकवचनमरे इसके मूल रूप 
इदम्‌ ही रगे । प्रधमा-द्विव चनसे द्ितीया-बटरवचन्‌ तक दम बनाकर 
इसके रूप जान की तरद्‌ होगे । शेष पुंलिङ्ग को तरह होगे । 

पुंलिङ्ग । 

प्रथमा श्रयम्‌ इमौ शमे 

द्वितीया इमम्‌-एनम्‌ इमौ-एनौ इमान्‌-एनान्‌ 

चूतीया श्ननेन-णनेन च्राभ्याम्‌ एभिः 


(८१) 


चतुर्थी च्रस्मै च्राभ्याम्‌ एभ्यः 
पचमी श्रस्मान्‌ श्राभ्याम एभ्यः 
षर श्यस्य श्रनयोः-एनयोः एषाम्‌ 
सप्रमी च्रस्मिन्‌ ` ॐ एषु 

व खोलिङ्ग 
प्रयमा इयम्‌ मे इमाः 
द्विवीया इमाम्‌-एनाम्‌ इमे-एने इमाः-एनाः 
तृतीया श्रनया श्राभ्याम्‌ च्ाभिः 
चतुर्थी श्रस्यै ४ 5 
पच्चमी चस्याः 3 38 
पष्ठो पि श्रनयोः-एनयोः श्रासाम्‌ 
सप्तमी त्रस्याम्‌ पि श्रासु 

नपुंसकलिङ्ग 
प्रध्रमा-द्रि इदूम्‌ इमे इमानि। शेप रूप पुंलिद्गकी तरह्‌ । 
दस 


पुंलिङ्ग ओर खसिगमे अदस. के प्रथमा-रकवचनके रूप शश्रसौ' 
बनते द ९ नपुंसकर्लिगमे ` शरद : ` बनता है । अन्ध वचनोमिं अदस्‌ का 
चद बनाकर उशके सव रूप तीनां विक्षि स्वी तरह बन। लेना, परन्तु पु संगमे 
तृतीयका एड्वचन चद्ना श्रौर तृतीयका वहुवचन अदेभिः बनाना | पुनः सब 
स्थनंमिंद्‌कोमश्रोप्म कै साथ जुद़े हुए बहुवचनक़ेएक़ो दै श्रौर अन्य हए्व 
स्वरो इ श्रौर दीघं स्वरोो ऊ कर देना | 

से-अद्स_ = अद्‌+ओर-अदौ=त्रमो अम्‌ । श्रद्‌+इ-शरदे-शमे= 
श्रनी | ्रदना ( तर< एर }चमन।=ग्रमुना । शदे भिः=त्मेभिः=मीनिः । 
श्द^स्मै=त्रम्मै-यमुष्ै । चदा स्यै=्दस्मै-्रमस्यै = श्रमुस्यै-भयुष्ये । 
श्द्‌+्रानि+ दानि ्रमानिच्यमूनि। 

पुलिङ्ग 
प्रथमा श्रसौ चमू अमी 
द्वितीया श्यम्‌ ४ अमून्‌ 


द ) 


तृतीया श्चमुना श्मसूम्याम्‌ छमीनिः 
चतुर्थो श्रमुष्मै ४ ज्रभीभ्यः 
पद्वमी छमुन्मात्‌ 3) 9 
षष्ठो ऋुष्य चअरमुयोः अमीषाम्‌ 
सप्तमी श्रमुष्मिन्‌ ५ अनीयु 
खीलिग 
प्रथमा रसौ यमू शमः 
द्वितीया श्रमूम्‌ पः 3१ 
तृनीया अमुया च्रमृभ्याम्‌ अमूभिः 
चतुर्थी अमुष्य ५ श्रमूम्यः 
पच्चमो च्रसुप्याः ५१ 3१ 
पी ४ अमुयोः अमूषाम्‌ 
सप्रमो ्रुप्वाम्‌ र अमूषु 
नपुंसकलिंग 
अदः श्रमू श्रमूनि शेष पुलिङ्ग की तरह । 


छदम का श्रथ हे-यद ( (11}5, 1९8, निकट ) 
एतदू का श्रध दै--यद ( 115, 7ल्पाला, श्रि निकटं ) 
दल. का श्रे दै--38 ( दृरीपर ) 
तद्‌ का श्रे दै--वद (जो श्राखों के सामने नही ) 
दमस्तु सन्निकृष्टं समीपतरवतिं चैतदो रूपम्‌ , 
श्रदृसस्तु विप्रकृष्टं तदिति परोक्ते विजानीयात्‌ । 
युष्मद्‌ चरी? अस्मद्‌ के रूर तीनों सिगोमें समान होते ह| 


युष्मद्‌ 
प्रथमा त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम 
द्वितोया त्वाम्‌-त्वा युवाम्‌-वाम्‌ युष्मन-वः 
तृतीया त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
चतुर्था तुभ्यम्‌.त युवाम्याम्‌-वम्‌ युष्मभ्यम्‌-वः 
पच्चमी ल््न्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 


पष्ठी तव्र-ते युचगोः-वम्‌ युष्मावम्‌-वः 


( ८६) 


स्वमी स्वयि युवयोः युष्मा 
स्मद्‌ 

प्रथमा श्रहम्‌ आवाम्‌ ष्यम्‌ 

द्वितीया माम्‌-मा आवाम्‌-नौ श्रस्मान्‌-नः 

तृतीया मया स्मावाभ्याम्‌ श्रस्माभिः 

चतुर्थां महम्‌-मे च्रवाभ्याम्‌-नो श्रस्मभ्यम्‌-नः 

पच्चमी मत्‌ ` च्रावाभ्याम्‌ भसमत्‌ 

ष्ठो मम-मे श्ाचयोः-नौ श्मस्माकम्‌-नः 

सप्रमी सि स्मावयरोः श्र्मासु 


युपद के त्वा, वाम्‌ , वः, ते श्रोप अप्मद्‌केमा,नो, नः मे, रूपस्धिमी 
वक्रे ग्रारिमे अप्च, वाह्‌, हा, आद्‌ ग्र॑र एव से पदले नदीं मति। 
मम इदं पु्तकम्‌-श॒द्र दै, १ मे इदं पुलक्म्‌--अशुदध दै । 
दभो तरट्‌. तत्र वेता गतः शुड दे, पर्न ते पिता गतः--अशुदध है । 


दशत तरा रत्ततु णुद दै । "वा ईरः रक्षठु-अशुड दै । 
द ५ 
भवन्‌ के ख्य च्रागे दिये जा्येगे । 
नपुस्मे श्रन्य के प्रथमा-ण्वचनका रूप अन्यत्‌ बनता दै । 
शेप सव सर्वनाम रूप तीनां लिङ्खोमे सर्वकी तरद्‌ होगे । 
उभ शब्दफे रूप केवल्त द्विव वनमें दोतते ह च्रीर उभयके एकवचन 
श्मौर बहवचनम । 


येमे प्रामः -शेड दै, मे रथं प्रमः--ग्रशुद है| ` 


र उभ ( दोनों) 
पुलिद्ध स्रीलिङ्ग नपुःसक्रलिद्ग 
उभों उभे उभे 
उभाभ्यमम्‌ उनाभ्थाम्‌ उभाभ्याम्‌ 


. 


५ 


| 


9१ 


9) 


( = ) 


उभजोः रममोः 
9 १ 

किमक ञ्ञाथ चित्‌ वा चन सभा देनेसे इसका अर्थं कोई” होगा । निभ- 
क्ति मिन्‌ के साथ लगेगी. चित्‌ याचन के साथ नहीं । कै-क: + 
चिन्‌ = ( कोई) क।+चित्‌=रोचित्‌ ( कोई दो), कन+चित्‌-केनचित 
( क्री से), के+चन=रेचन ( कई ), कस्मिन्‌+चित्‌ = कप्गिर्लि. ( किसी 
पर ) इत्याद । 

इनका अनुवाद संस्कृत मे करो- 


इस दूकानदार ( परण्यजीविकि ) 
केपासक्याक्यादे? 
उस नदी करा जल गंरला (्राविन, 


कलप ) दै । 
इन धोवगें ( कवत ) की वृत्ति 
मछलियां हे । | 


इस द्र्राजने (दर) का] फ्रिवाड्‌ 
(क्ट ) लङ़डो (कष्ट) का मीर | 
चटकनी ( श्रग3) लेहेकीहै। 

किसी नरे एक नाई (नापित, 
या। 

किसी राजाका एक मन्त्री धा। 

इस किले (मणडल) काटाक्रिमि 
( शासक ) दुष हे। 

उसकी ब.ईसिकल द्रिचक्रद्य) | 





| सुन्दरहे। 


का पिया (क्क) फटा (विदीं, दै । 

तुम रोना रंग सावला 
( व्याप्रल ) हे । 

यह कठोर काम इस हत्यारे 
(बधक )काहै। 

मेरा जूना (पदर, पादुक) कपे 
काबना ( निर्मित) दहै। 

इस वागरमे कई लौकेयां 
(श्रत्‌ ) हं । 

इस ब्रोक उठानेवालि (भारवाट) 


| केसिरपरक्यादहै? 


इत इने ( सुङ्र) मे तुम्हरे 
मुखी पर्छाई ( परति ) > 


्रनुश्षीलनी-१५ 


१--सवेनाम सि क्ह्तेटेः 


२--क्रिम्‌ के ब्रीनित्मे प्रवमा, षष्ठो श्रौर सप्तभीके, ओर पुठिमे चतुर्था, 
कलमी श्रौर तप्तमीके स्प चिन्‌ ग्रौर चन लगाकर जिखो। 
इ-ग्रम्नाकम्‌, युष्मत्‌ , अन्यत्‌ , एताभ्याम्‌ , पूस्म, केषाम्‌ , करसन, स, 


( ८५) 


पूवः, उभौ, उनके शब्द्‌ विभक्ति श्रौर वचन लिखो । 

४--तद्‌ , किम्‌ , युष्मदुके पु "लिङ्गम, तद्‌ , यद्‌ , श्रसमदुके मलिक श्रौर 
इदम्‌ , अदस्‌ श्रौर सैके रूप नुः लकलिङगमं लिखो । 

५--राम शरीर सैके स्पेमिं क्यामेदहै? 

६--इनम ज्५र सर्मैनाम-पद लग सके, लगाश्र-- 

रामय पित। दरथः, रामस्य माता कौशल्या, रामस भार्या घीता। दीनानां 

> रक्षा असमराकं धमै, दीनानां मोजनं सरम्रदम्‌ । 

७ इनमे रिक स्थानोको भरो-- 

ननरे- प; । --ग्रमात्याः श्रतेप्र्रीणाः ।--इदं पुप्तकम्‌ ।--- एत 
मम | तव---नाम ----नाम दवदत्तः ।----त्रेषु मोदनः पठ़तमः। 
्रतोसयं यम्‌ ‰ मोहन्य गृदम्‌-प्रदेशात्‌ दूरतरम्‌ , पर--परादशाल्ा सथपतरा । 


` नापप्रकरण--३ 
४ व्यज्ञनान्त नाम 
उयञ्चनान्त ( हलन्त ) नामके आगे विभक्ति मूलस्पमें ही जोडी 
जाती है । विभक्तियोके मूलरूप य दै-- 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा-सं° स_ श्रौ शरस. 
द्वितीया शम्‌ 9१ 9१ 
तृतीया आ भ्याम्‌ भिस. 
५ चतुथी ए प भ्य. 
पञ्चमो अस र ५ 
„ षष्ठो ॐ श्रो. श्राम्‌ 
* सप्रमी इ 


3 ११ 
इन वरिभक्तियोके रूप पुंलिङ्ग शरोर खीलिङ्गमे समान स र्ते है, 
किन्तु नपुश्रकसिङ्गमे केवल प्रथमा चोर द्वितीया रूप भिन्न होढ ई । 
एकवचन द्वि्रचन षहुवचन 
प्रथमःद्वि० ° ड इ 


~~ 
11 
0 
~ 


( ओेष पुंलिङ्गकी तरह ) 1 
व्यञ्जनान्त नार्मोकी विभक्तियेमिं कोई विकार नहीं होता । किन्तु 
इन विभक्तियोकि पृठ अंगम अनेक प्रकारके चिकार होते दें । उनके 
विचारसे व्यञ्जनान्त नामोकरे च्ंगोंको तीन भारगोमिं त्रंराजा सक्रता । 
१-रेसे श्ंग जिनमे प्रायः एक ही प्रकारका विकार होता हे । 
२--एेसे रंग जिनमे दो विक्रार होते है। 
३-एेसे अंग जिनमे सोन व्रिक्रा८ होत हूं । 
{--एक-विकार रंग 


च_,ज.त्‌ दू.न,भ..र.;श..ष१..स्‌, ६ ,येवणे मि 
शके श्रन्तमे हों, उनमे एक प्रकारका विक्रार होता 
च.-अन्त 
वाच. (वाणी ) स्त्रीलिग 
प्रथमा-सं* व्राकर-ग._ वाचौ वचः 
द्वितीया तचम्‌ वि १, 
तृतोया वाचा वागभ्याप्‌ वाग्भिः 
चतुर्था वाच ् वाग्भ्यः 
पञ्चभी वाचः र ५ 
रषी वाचः वाचोः वाचाम्‌ 
सप्रमो वानि 5 वान्तु 
अनुरूपशाब्द 

पयामुच. ( पृलिङ्ग ) वादन 

त्वच. (स्त्रो) चमडी 

स्च. (स्त्रीः) चमक्र 

ज.-अन्त 
ऋत्विज. ( यज्ञ करने वाला ) पुलिङ्ग 

प्रथम-सं* ऋतवः. ग. ऋत्विनौ ऋतथ 
द्वितीय क्त्वम्‌ ् 
नृतीषा , शन्कितः ` ऋ््वर्ध्याप्‌ गऋढरिविगिमिः 
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चतुथं ऋषिजे ऋत्िरभ्याम्‌ ऋलिगभ्यः 
पवमी ऋतििजः + ॐ 
षष्टो ऋत्विजः ऋलिजोः श्रतिवज्म्‌ 
समी ऋति म ऋत्वि 
। श्ुरूप राब्द 
[१.8 ( स्त्री ) रोग । खन. (स्त्री) माला 
वणिज (पुं) विर्यं | भिषज. (पं) ध्य 
असज. ( लू ) नपुंसकलिङ्ग 
प्रथमा-द्वितीया-संबोधन श्रखक-ग._ असृजी च्र्ञ्खि 
शेष पूंलिङ्गकी तरह । , 
सम्राज. ( महाराज ) पुंलिद्ग 
प्रथमास " स्प्रार-ड_ सम्राजो सम्राजः 
सटाटभ्याम्‌ सम्नाडमिः सशराड्भ्यः सम्राट्सु 
शेष ऋत्विज. की तरह । 
अनुरूप शब्द्‌ 


विभ्राजन्‌ (पुं) स्थ॑ । परित्राज्. (पुं) संन्यासी 
देवराज ( पुं ) इन्द | विश्वछ्ज. (पुं) संसार 
त्‌,थ.ञद्‌ , ध. श्रन्त शब्द्‌ 


मरुत्‌ ( नयु ) पुंलिङ्ग 

प्रथमा-सं° मरत्‌-द्‌ मरौ म्तः 
द्वितीया मरुतम्‌ ; ति 

+ चेतीय मरता मर्द्भ्याम्‌ मस्द्भिः 
चतुश्र मरते 3१ मर्द्‌भ्ध्रः 
पश्चमी मस्त; ॥ि | 
षष्टो ११ मरोः सशताम्‌ 
सतम मभति ध मरत्सु 

नपुंसकलिङ्ग 


जगत्‌ ( संसार ) 
प्रथा द्वि० संर चव जनो जगन्ति 


( ठ्ठ) 
शेष पुंलिङ्ग की तर्‌ । 
श्रनुरूप शब्द-- वियत्‌ ( काश ) 
अप्रिमथ_ (अरणि द्वारा ऋग निकालने वाला ) पुंलिङ्ग 


अन्निमत्‌-द्‌ श्मत्निमभ्रौ चछ्ध्रिमथः 

श्रभिमद्भ्याम्‌ अन्निमदूभिः शअनिमदुभ्यः श्नम्‌ 
विपद्‌ ( विपत्ति ) स्रीलिङ्ग 

प्रयमा-सं° विपत्‌-द्‌ विपदौ विपदः 

द्वितीया पदम्‌ | र 

तृनीया त्रिपदा विपद्भ्याम्‌ विपद्भिः 

चतुर्था विपदे ॐ च 

पश्चमी विषदः + र 

पष्ट ि विपदोः विपदाम्‌ ` 

सप्तमी विपदि ## विपच्षु 


अनुरूप शब्द 
मृदू (स्री?) मिटटी | वेदविद्‌ वेद जाननेवाला | सम्पद्‌ ,, धन-द)नत 
आपद्‌ ( स्री ) विपत्ति, तमोनुद्‌ अन्धकारो द्रषद्‌ ,) पथ 
शरद्‌ ( खी ) पतर | मिटानिवाला 
प्रतिपद्‌ ( ल्ली ) पद़वा | संसद्‌ ( खी) सभा | 
समिध. ( हवन के लिए लकड़ी ) खीलिङ्ग 


प्रथमा-सं* समित्‌-द्‌ समिधौ समिध्रः > 
दितीय( समिधम्‌ समिधौ समिर 
तृतीया समिधा समिदूभ्याम समिद्भिः 
चतुर्थीं समिर 6 धि 

पञ्चमी समिधः ५ ध. 

षष्टी समिधाः समिधाम्‌ 


सप्तमी. - समिधि ति ~ समित्सु 


( ८६ ) ,. 


श्रनुरूप शब्द्‌ 
चष. ( ख० ) भूल । युध. ( खी०) युद 
भ.-्न्त शब्द्‌ ( छुक्कम.-दिशा ) 
ककुभ ष ककुभो ककुभः 
ककुरभ्याम्‌ कुभिः कङ्कप्छे 
, र.--श्रन्त शब्दृ-गिग..(वाणी ) 
परथमा-सं० गीः गिरौ गिरः 
द्वितीया गिरम्‌ गिति ण्दिः 
तृतीया गिरा गीर््याम्‌ गीर्भिः 
चतुधा भिरे ` 4 गोभ्यः 
पमी गि; 9) 9 
षष्टी गिरः गिरो; गिराम्‌ 
प्म गिरि प गीषु 
चनुरूप शब्द्‌ 


पुर ( खीर) शर 1 धुर (खी०) धुरा । द्वार. ( ख्री° ) दार 
श.--श्रन्त शच्द्‌ 
तादृश. ( वैसा ) पु सो 


^ 


प्रथमा-सं तादक-ग. तादृशौ तादशः 
द्वितीयः तादशम्‌ क न 
तृतीया तादृशा ताटग्याम्‌ तादभिभिः 
चतुर्था तादशे + तारग्भ्यः 
पचमी तादशः ॐ 99 
षष्ठी 4 भ तादशोः तादृशम्‌ 
सपमी ता्ि & तारच्च 
नपुंसलिङ्‌ 
प्रथमा-द्वितीया-संबोधन ताटक.-ग. तादृशी तादुरि 


; शेष पुंलिङ्गकी तरहं । 


( ६० ) 


अनुरूप शव्द 
दिश. (श्रीः) दिशा । एतादृश. रेवा । 
इश. रेत । दश. ( खी ) आंख । 
ऋअगवाद्-विश. (वैश्य ) पुंलिङ्ग 
विर्‌ ड. विड्भ्याम्‌ विद्भिः विड्भ्यः विट्सु 


प.-त्रन्त शत्र 
द्विष. (शतु) पुंलिङ्ग 


यृमरा-स॑" द्विट.-ड. रिषो त्रिष; 
द्वितीया द्विपम्‌ ॥ 
तृतीया द्विषा द्विड्भ्याम्‌ द्विड्भिः 
चतुर ्रिचे ॐ द्विड्भ्यः 
पत्रमो दविषः ११ )) 
चष्टी ॐ द्विनो; द्विषाम्‌ 
सप्तभा द्विषि त द्विट्सु 
नुर्प शब्द्‌ 
च्वि. ८ स्रो) कान्ति | ्रातरृष्. ( खी) वपषरक्रितु 
स_--्न्त शब्द्‌ 
चन्द्रमस. ( चन्द्रमा ) पुंलिङ्ग 

प्रथमा चन्द्रमा; चन्द्रम चन्द्रमसः 
संत्रोधरन चन्द्रमः र „ #) 
द्वितीया चन्द्रममम्‌ चन्द्रमती चन्दममः 
तृनीया यन्द्रमना यन्द्रमोभ््राम्‌ चन्द्रमोभिः 
चतुरा चन्द्रमपे ५ 
पञ्चमी यद्द्र: ५ ४ 

धृष्टी 9 चन्द्रमसोः सन्क्लायाम्‌ 


सतनः चदा चन्द्रमध््ुः मनु 
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श्नुरूप शब्द्‌ 4 
वेधस. (पुं?) ब्रह्म | दिवौकस. , देवता | श्रप्तरस्‌ (खी०-बहु०) 
दुर््ास्‌ ,, द्बाला ऋषि ' उपस. ( खी) प्रमात श्रप्तय 
+ ` { । | वनौकस्‌ (पूं) वनवासी 
मनस. ( मन ) नपुंसकलिंग 
प्रथमा-द्वि>-सम्बो० मनः मनी मनासि 
। शेप चन्द्रमस. की तरह । 
मनस. के श्रनुरूप शच्द 
रजस. धूलि !} यशस कीतिं ! ज्रम्भस पानो 
वासस. वस्न॒ वर्चस | वयस श्रायु 
नभस. आक्राश | रत्तम राक्षस | छन्दस व्रेद 
उरस. ढाती | वचस. । वत्तस_ चती 
चेतस. चित्त । तेजस. परकश | स्रोतस्‌. नदी, धारा 
तमस. श्न्धेरा | सरस तालाव । पयस पानी 
ज्योतिस. ( रोशनी ) नपुंसकलिंग 

प्रथमा.द्वि सं ज्योतिः उयोतिषी ज्योतींषि 
तृतीया ज्योतिषः उयोतिभ्याम्‌ अ्योतिभिः 
चतुथा ज्योतिषे # अ्योतिभ्यैः 
पञ्चमी उोतिषः र 9 

षष्टी 9 ज्योतिषोः ज्योतिषाम्‌ 
स्तम ज्योतिषि ६ ज्योतिष्पु-तिःधु 

। श्रनुरूप श्र ^ 
हविस. इवनको सामप्री । सपि घौ | 
धनुस. ( धनुष ) नपु सकलिग 
धनुः धनुषी धनप धनुभ्याम धतष्पु-नःु 
अनुरूप शब्द 

आयस, उग्र । ` चुप श्यो । वधुस. शरीर । 


, ५ _ चर्चस्‌. (वाला) .सत्रीहिग च 
पर्स्‌ - `; चरचनिः . अर्चिषौ द्विषः 


( ६२ ) 


द्वितीया सर्पम्‌ चर्विषौ अचिषः 
शेप ज्योतिष. की तरह । 
श्माशिप. ( आशीर्वाद ) स्त्रीलिंग 
€ 
आशिषूका इकार स. , भ्याम्‌ , भिस. , भ्यस._ओर सु से पूवं 
दीय दहो जाता हे। [र 
श्माशीः श्शीर््याम्‌ शआरशंभिः श्रा-भ्ये; आशीष्पु शीःषु 
शेप रूप अयोतिष. को तरह । 
ह.-्न्त श्र 
ह. ( दोहने वाला ) पु ° स्त्रीलिंग 
६६-टुहके ह-को क्रमसे क._,ग्‌ च्रौर क्‌ होता हस्‌ , भादि 
विभक्त्या ज्रौर सुपर होते, जहाँ ह्‌ कोव्रिकरारहोतादै वहां साथदहीदरू 
कोधूहोजाताहे। 


८५५ 


प्रथमास धुक्र-ग. ददी ङ्टः 
द्वितीया दुदम्‌ +^ 
तृतीया दुद धुग्भ्याम्‌ धुमिभिः 
चतुथा दुहे पि धुग्भ्यः 
पञ्चमी दुः 99 2) 
षष्टो + दुहः दुहम्‌ 
सप्तमी दुह ह धु 
मधुत्तिह. ( शद्‌ की मक्खी ) 
मधुलिट्‌ -. मधलिष्भ्याम्‌ मगुलिड्मिः मधुल्लिषभ्यः मधुधुटूचु । 


शेष रूप दुद की तरद । 
उपानह. ( जूता ) स्त्रो" 
उप्रानन्‌-दू उपानद्भ्याम्‌ उषाननूभिः उपानदूश्वः उपानत्सु 
शेष रूप दुह्‌ की तगह । 
इनका त्रनुवाद्‌ संस्कृत में करो- 
शीतचछतुमे दको रोश्रनी ¦ कभी शरीर कांमने-ल्गष्ा है । 
राततम एसो शोत टोती हं कि कमौ गपमि्र्मि सैन प्राश 


( ६३ ) 


दिनम रेखा तेज होता है कि | 
शरीरसे पञ्जीन( ( स्वेद) निकल, 
शाता । 
मेरे जे तिल काम ( खुवणं- 
सतर मृषा ) से जले चमक रदे 
पसे दुष्टर तदी । 
रामक्रे धनुषकी आवाजञते | 
(गार ) श्नरुशरोकि दिल कायते ये। 
बाणीकी भिटास (मधुरम) के 
श्रागे रोर सवकी मिठास फीकी 
( नीरस ) है । 
जिसके पास यह रहती है,उखका 
संसारम कोड भी शध नदीं होता । 
चाहे ( यपि ) देवतोनि 
` अप्सराश्रोके द्वारा दुवासाका तप 
तोडना चाहा तो भी वे उसका षुछ 


दरद दद्‌ रया । 

अद्‌ दृश कोसा (करष्छ, कटुप्ण, 
कथोप्ड ) दै, मेरा स्जभाव गमे दूध 
पीनेदा है । 

इस वागमे सेते इन्दर एल 
है षेसे श्नौर किस्म नहीं 1 इनपर 
वरे सदा रजते रहते दै 
(ध्वन्‌ )। 

बादल वरसनेके वाद्‌ जब 
श्राकाश स्वच्छ टो गया तो ठेसी 
ठंडी हवा चलने लगी कि हाथ 
च्रीर पैर बरफ़् की तरह ठंडे. 
( दिमशोत ) हो गये । 

प्राचीन कालमे ( एर) श्रा 
जलने ेसी सुविधा न थी 
जसे अवद, क्योकि ( यतः) उस 





भो बिगाडनेमे समथ न दए, 
क्योकि ऋषि चरन (श्ल) की 
छनुशीलनं 

१ पेते व्यञ्जनान्त शब्द बत। 
विकर होता हो । 


१ 


समग्र दो लकदिर्योको रगड़ (घए) 
से राग निरुलती थी । 

नी- {६ 

ओ, जिनके ूपोमं केवत एक दी तरक 


२--इन शब्दोकि रूप सव विभक्ति्यमि ठिवो- 
क्त्वि. , पुर. , मधुन्तिह. , बिदवस न. । 


३-- (क) इमे रूप प्रथमा, तृनीया 


द्विष , चन्द्रमस , विश. 


भौर पज्चमी मे जिखो । 
1 


(ख) इनके रूष द्वया, चतुणां ओर सप्तमीमे लिखो-- 


शअ्रद्न. , सदत्‌ , वाच. . 


समिध. ॥ 


( ६ ) 


नामःप्रकर-४ 
` न्यञज्ननान्त नाम--द्विविकार-ग्रह्ध 

जिन शब्दके अन्तम श्रत्‌, स्यत्‌, वत्‌. मन. दन, विन्‌, मिन, यसू हो 

उनमें दो विक्रर होतेह । 
ध्मलिङ्घ 

उपरोक्त सव शब्दके अन्तम ई लगा देनेसे उनके घ्ीनिद्न खूप बन 
जाते दं । यथा-- वलवती, बुद्धिमती, गुणिनी, मनस्विनो, भूयसी, प्रेयसी । 
इनकी रूपात्रलि नदी कौ तरह होगी । 

नपुसकलिङ्गः 

कुछ अन्‌-न्त शब्देकितसेपूव्ेनल्ग जाताहै । देखो नियम 
६ खोप्रत्ययमे ) । जेसे-गच्छन्‌- गच्छन्ती, तुदती-- तुदन्ती, नश्यन्ती । 

वभे तथा मत्‌-ग्ननत शब्दके रूप नपुसकलिङ्गमे जगत्‌ की 
तरह होगे । 

च्न्‌-्रःत शब्दोकरि स्परभी नपुःधकमं नाग्रारणतः जगन्‌ की तरह देने, 
किन्न उनगें जनत्‌ ह कद्र मेद दोण | 

भ्वादि, दिवादि शरोर चुिगण के घातुर्रासे वने हए ग्रत-अन्त रा्रोकी 
प्रथमा तथा द्वितीयाके द्विवचने ्न्तिमिन्‌ से पहले न अवश्य जोड़ा 
जाता । तदादिगणके श्रौर श्रदादिगणक केवल ्राकारान्त धानुत्रोते वते 
हण अन-भन्त शब्दरमिं न विक्रत्पस् जोड़ा जादा ह, च्रौर शेष गणके 
यानुर्रोमि घने हम्रामे नशं जोड़ा जाता। 


गचन गच्छन्तो गन्छन्ति 
दीभ्य्रन्‌ दीव्यन्ती दीव्यन्ति 
त्श तुत्ती-तुदरन्नी तुदन्ति 
गान गराती-यान्तो य्रान्ति 
रुवन्‌ रेतो छुर्वेन्ति 
चरनन ग्रदृती श्रदन्ति 


य्-न्त शल्क र्व नपृ सकलिद्धी मनम्‌ की तरह दने! जेसे- 
भ्रयः श्रसी ्रर्यांसि इत्मादि। 


( ६५ ) 


गच्छे पृ (जाना दमा) 


परभम। सं“ गच्छन गच्छन्तौ गच्छतः 
दिनमा , गच्छन्तम्‌ + गच्चरत 
तृतीभा गच्छता गन्छदुभ्याम्‌ गच्छद्भिः 
चतुधा गच्छते % पि 
पञ्चमी गच्छतः भ 9 
षष्टी २ गच्छतोः गच्छताम्‌ 
सप्तमौ गच्देति त गच्छ्तु 
खीलिङ्ग गन्त, इसके खूप नदःवत्‌। 
नपु सकलिङ्ग 
गनत गच्छन्ती गच्छन्ति शेष पुवत्‌। 
श्मनुरू ग शब्द 


पिबत्‌ ( पीता हज ) | नश्यत्‌ (गष दता दुता) | दीत्यत्‌ (चमक्रता हुता) 
भवेत्ते ( देता हुआ ) | अदत्‌ ( खाता हुश्रा ) | तुदत्‌ (इःख देता हुश्रा) 
सन्‌ (दता हा ) | चोग्यत्‌ (चुराता ह!) , जानन्‌ ( जानता दशर ) 
कवत ( करता हुआ ) | श्रवत्‌ ( सुनता हशर) | 
( इनम जिन शब्दके खूप इ ( नपुमकमेप्रथमाश्रर द्वितया के 
बहवचनम ) ओर ई ( ख प्रय ) से पूव गिन बनते है, उनके तिपयप्रे ' 
पीयेक्दाजा चुकाटै।) 
ददेत्‌ ( देतादुश्रा) 


पुलिङ्ग ददत्‌ - ददतौ ददतः मरत्‌को तरह 
खीलिङ्ग ददती, इतके रप नदी की तरद्‌ 
नपसक ददत्‌ ददती द्दति-न्ति । 


श्रनुरूप शब्द्‌ 
बि्यन्‌ इरत हु | जायत्‌ जागता हुआ । विभ्रत्‌ भरण करत हुम । 
गुणवन्‌ ( गुणवान ) 
शुणतरान गुणत गुणवन्तः इत्यादि शेष र्वतो तरह । 
खीलिद्ग गुणवती नदौ वी तरह 


( ६€£ ) 

नपु सकलिङ्ग-ुणएवन. गुणवती गच्छत्‌ की तरह 
अनुरूप शब्द 

धोमत्‌ बुद्धिमान्‌ । धनवत्‌ थनवान्‌ | लज्ञायत््‌ शर्भवाना 


विवस्वन्‌ सूर्य | भास्वत्‌ सधं कीर्तिम्‌ यशव।म्‌। 
न्‌ , विन्‌) मिन-ञ्नन्त 
धनिन्‌ ( घनबान ) 


ग्रथमा धनी भनिन भनिनः 
संबोधन धनिन्‌ ध 4 
द्वितीया धनिनम्‌ न ६ 
तृतीया धनिना धनिभ्याम्‌ धनिभिः 
चतु धनिने | धनिभ्यः 
पञ्चमी धनिनः क ध 
पष्टटी 6 धनिनो धनिनाम्‌ 
सभमो धनिनि स धनिषु 
स्त्रीलिङ्ध--धर्निनी, नदोवत्‌ 
नपु लकलिङ्ग 
धनि धनिनी धनीनि शेप पु"वन्‌ 
मनस्विन्‌ ( दिज्तेर) 
भनस्ी मनस्विनी मनस्विनः 


इव्याद्वि धनिन्‌ की तरह । 
स्त्रोरिद्ध-- मनस्विनी 


नपु सङलिङ्ग-- नन्वि मनस्विनी मनस्प्ीनि 
श्चनुखूप शव्द 

चिन्‌ दोनेवाया तपस्विन्‌ येगी | रोगिन्‌ वीमार 

यशस्विन्‌ यश्मा व.ग्मिन सु्ता ` विदार्थिन्‌ त्र 

च्धिन याचक दरिडिन्‌ संन्यासी | तेजस्विन्‌ तेनवाता 

पापिन्‌ धाषी क्ररिन इाधी | गुणिन्‌ गुणवान्‌ 


पर्तिन पक्ष। ग्रामिन्‌ श्माण | शूलिन्‌ मददरिव 


भन्तिन्‌ 
वाजिन 


प्रथमाः 
संबोधन 
तोया 
तृतीया 
चतुर्था 
पमी 
षष्टी 
सक्षमी 


नपु सकलिङ्ग 


गरीयस 

प्रधमा-स॑र 
द्वितीया 
नृतीया 
खतुधां 
पचमी 

.५ ष्ट्री 
सप्तभी 


भूयस 


भोराते भागते मेत पाव जत्र, 


( ६७ ) 


वीर ¦ हस्तिन हाथी | स्वामिन. मिकं 
धोका । वैरिन शत्र | शशिन. चन्र 
भरयस. ( उत्तम ) पुलिङ्ग त 
मरेयान प्रास ्रयांसः 
भ्रेयन्‌ ५ १ 
्रेपाखम्‌ ्रियांसौ प्रयः 
प्रयसा परेयोभ्याम्‌ ` ्रय्ोभिः 
प्रयते ५ ्रेयोभ्य 
श्रेयः वि ज 
= प्रेयसो भ्रयसाम्‌ 
श्रयसि तै श्रेयस्सु 
स्त्रीलिङ्गं श्रेयसी 
प्रः प्रेयसी श्रेयांसि शेप मनस. की तरह। 
अनुरूपरशच्द्‌ 
बहुन । श्र्पीयस. थोडा ' महीयस. बद्‌ 
भारी । द्वीयस. द्र | नेरीयस. नजदीक 
गौः दो दिवः 
दिवम्‌-चाम्‌ ५ 
दिव्‌ युभ्याम युभिः 
द्वि युभ्याम्‌ युभ्यः 
दिवः ध = 
पि दिवोः . दिवाम्‌ 
++ ध॒ 


इनका श्रनुवाद्‌ संस्कृत मे करो- ` 


| - कद्र (्रदर) संसारमे गुणोकी 


फमल गया (स्खल्‌ ) तो मे खाईमे | होती है, वर्योकरि गुएत्रानों का 
जा गिरा श्रौर श्रव॒ भो सारे ¦ जितना ( येत्‌ ) आद्र होता दै 


शरीरमे ददं 


( पीडा), दयो र्ह। है ।। उ्रना ( तावन्‌ ) धनवान नदी । 


१, 


( प्ट ) 


रोनीको पथ्यमेवन च्षितना | नाले ( इन्त ) मे इतने जोरसे चीर 
रुणच्छार रोता है उतना च्मौपधकरे ` (प्रहार ) की उमक्रे लगते री 
सेवनसे नही होता । । वह वेहोश ( निस्सज्ञ ) हो गया । 

इस जलसेभे बुद्धिमान्‌ ओर सांप फण ( फण, सय) मेँ 
गुणवान लोगेंकी संख्या उससे | विप ( विष, गरल ) होता है चीर 
कम धरो जितनी उसभ थी जो | दुन हृदयम, पर दुजनके 
पिछले रविवारको हृत्रा धा। ददयका विष फएकर विषरसे भयंकर 

पापीलोगजोपापक्प्ते हँ होनाहै। 
उनके कारण उनके चित्तको कभी ब्रह्माचारी श्रौर सन्यासीको 
शाम्ति नदीं होती । तेल मलना ( मर्दन ), इत्र (खवास) 

वसन्त ऋतुमे वृत्त हरे टौ लगाना, कवी (कञ्चनिका, प्रसाधनी) से 
जाते हं । उनमें एत निकले लग॒ बाल संवारना ( संसरण ) मना है । 
जाति हश्रौर पततिश्रों0 चहचदाट, यद्‌ किसान चपने हल (दल, 
( कूतन) से वागा मुजते ( ध्वनित, सौर) को कंवेषर उराये (नयत्‌ ) 
सुरित ) गहने दै । | सी कड़ी भूमिपर भा नंगे परविंसि 

शयते सायसक्र द्यम | खेतकोजाग्हा दै । 

श्नुश्लीलनो-- ६५ 
१--३न ¢ शब्द, विधक्ति रौर वचन बतःग्रो-- 
गच्छन्ति, मारवनः, धनिनः, प्रयासो, दिवः, गृणिनम्‌ । 
२--दन्के रूप सव विभद्तियीमं लिखो--पक्षिनि, दिव. , मनस्विन | 


३-~-उन सात शब्दाकि. करमशः सात निमक्िय॑र्मि ₹ू१¶ निखा-- ५ 


पतन्‌ , भूयत. , वाग्मिन्‌ › गुणवत › ददत्‌ , दिव, गणिन । 
नाम.प्रकरण-१५ 
व्यञ्जनान्त नाम 
३--त्रिविकार-्ङ्ग 
जिन व्यञ्चनान्त नामोंक शरद्धोमे तीन विकार होते है, उनम एक प्रकार 


॥ 


%-.{ 2४) 


क] चिकार पती पच ( सर्वनामस्थान ) विमतयो से पै दूसरे प्रकारका 
श्रसर्वनामस्थान अजादि ( स्वरादि ) विभक्ति्योसे पूरव श्रीर्‌ तीसरे 
प्रकारका असर्वनामस्थान इलादि विभक्षयसि पूरव होता दै । 
सर्वनामस्थान विभक्त्या स.) श्रौ, शरस. , श्रम्‌, श्रौ । 
दछ्यसर्वतामस्थान च्रजादि विभक्षिया-- वरस, श्रा, ए श्रस- › जस. › 


9) 


श्रो. + श्राम्‌, इ, भोल । 
हलादि विभक्तया -्याम, भिस. › भयस. › सु । 


जिन श्रकै श्चन्तमे चरन, बन › वस. हय उनम श्रौर श्रन्‌; 
पथिन्‌ , पुमूस.-शब्योमिं तीन विकार होतेै। 


सम्बोधन 


राजन्‌ (राजा ) पुलिङ्ग 


प्रथमा राजा राजानौ राजानः 
सम्बोधन राजन्‌ १ पि 
द्वितीयां राजानम्‌ षि राज्ञः 
नूनीप राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः 
चतुधा ` ग्न ~ 3 गाजम्यः 
पचमी राज्ञः ८ नि 
षष्टी गाज्नः र्ञोः गजम्‌ 
सप्तभी रा # राजसु 
लघिमन्‌ ( छोरापन ) 
श्रथमा लचिमा लघिमानौ लपिमानः 
द्वितीया टविमानम्‌ सथिमानो लधिभ्रः 
* तूर्नया . लिन्ना लविमभ्याप्‌ लधिमभिः इत्यादि 
॥ अनुरूपश्वन्द्‌ 
गरिमन्‌ बद्र । ग्रावन्‌ पवर | मू्धैन्‌ - तिर 
पीवन मोरा | सीमन. इद । ततन्‌ , बद्‌ 
। नामन ( नाम ) नपुसकलिङ्ग । 
प्रसादवि नाम नामनी-नाम्नी ` नामानि 


नाम-नामन्‌, ५ ४ 


( ८०) 
तृतीया नाम्रा नामभ्याम्‌ नामभिः इत्यादि 
अनुरूव शब्द 
प्रमन्‌ प्यार | व्योमन्‌ ्मक्राश | सामन्‌ सामवेद 
नमन नग्रता | धामन्‌ चर 
आत्मन्‌ ( आत्मा ) पुलिङ्ग 
प्रथमा श्रात्मा शछात्मानौ श्चतान; 
सस्परीभरन आत्मन » 5 
दिता श्रात्मानम्‌ श्राट्मनः 
तृता आत्मना ग्मात्मभ्यापम्‌ श्रात्मभिः 
न्ुर्धा आत्मने ह आत्मभ्यः 
पचमी श्राःमनः # १ 
ष्टी श्रत्मनः आत्मनोः द्मात्मनाम्‌ 
सपमी आत्मनि २, श्रात्मसु 
अनुरूप शब्द । 
व्रह्मन्‌ व्रह्मा | रमन्‌ पत्थर | ग्मभ्वन्‌ २ 
सुशम्न एतः राजका नाम यज्वन्‌ य॒ज्ञ करने वाला 
कमनं (काम) नपुसक्रलिग 
प्रथमाःद्वि कमं कमंणी कर्माणि 
संबोधन कम-कमेन 5 
तृतीया कर्म॑णा कमभ्याम्‌ कर्मभिः-द्यादि 
छ अनुदख्पर्ःत्द ५ 
न्मन उव्पत्ति | वमन्‌ वेश्मन्‌ घर 
छद्मन्‌ छल पर्वन्‌ गोट, जोद । चमन्‌ खान 
युवन्‌ ( जवान पुरुष ) 
अ्रधमा युवा युवानौ युवानः 
संतब्रोधन युवन्‌ र 
द्वितीया युवानम्‌ + यूनः 
तृताया यूना युवभ्यम्‌ युवभिः 





( १०१) 


चतुर्था . यूने ॥ि युवभ्यः 
पचमी युनः र | 
षषी 9 यूनोः यूनाम्‌ 
सप्तमी यूनि युवसु 
सतरीलिंग-युवतिः, मतिबत्‌ यूनी, नदीवत्‌ ( 
शन्‌ ( छत्ता ) 
थमा शवा शवानौ श्वानः 
संबोधन श्वन्‌ ` छ ई 
द्वितीया श्वानम्‌ ५ शनः 
तृतीया शुना श्रभ्यान्‌ श्वभिः 
चतुर्थी शुने भ „ ॐ 
पचमी शुनः ध 
षष्ठी क शुनोः शएनाम 
स्षमी शुनि + श्वसु 


स्त्रीलिग--शुनी, नरीवत्‌ 
अहन्‌ ( दिन ) नपु सकक्िग 
७--ग्रहन्‌केन्‌कोस्‌ आरद विभक्नयेषि पृं : (विसग) शरोर भू-ग्रादि 
वरिभक्नियेति पूवेश्रो हो जाता है| शेष रूप नामन्‌ की तरह देने । 


प्रभमा-सं०, द्वि° अद अही-त्रहनी श्रदानि 
तृतीया अहा अहोभ्याम्‌ च्होभिः 
* चुरा महे ) प्रेष्यः 
पचमो अहः शि ध 
षट ॐ) अहोः श्हाम्‌ 
सप्तमी महि अहःसु 


पथिन्‌ (मागे) 
६८ - सर्वनामस्थान विषक्ियेति पे पथिन्‌ को पन्थान्‌ (भ एकवचनमें पञ! ) 
ओर अरसर्नामस्थानं प्रजादि विभक्लियों से पूं पथ. दो जण । 


( १०२) 


प्रयासं, प्रन्थाः पन्थानौ पन्थानः 

द्वितीया पन्धानम्‌ ५ पथः 

तृतीया पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः 

चतुथा पथे ॐ पथिभ्यः 

पचमी पथः 9१ 29 

षष्टो ४ पथोः पथाम्‌ 

स्म पथि पथोः पथिषु 4 


विद्र. ( विद्वान्‌ पुरूष ) 
सथनामत्थान निभक्तियमिं विद्रस. क स्प प्रियम्‌. छो तरह टौग । असर्गनाम 
स्थान अजादि व्रिणक्तियेनि पूर विद्म. को व्रिटुप. हयो जाता ह, ग्रोर सब॑नामस्णान- 
हाद तिभक्तिगोति प्रम क्स. केस. कोदुदाजनादे। 


प्रथमा व्रिद्रान्‌ ध विदरः 
संत्रोधन विदन त ५ 
द्वितोया विद्रासम्‌ इ व्रिदुषः 
तृनीय। विदुषा व्रिदरदूभ्यान विदरदूभिः 
चतुर विदुषे १ विद्रद्भ्यः 
पंचमी तिदुषः १ ( 

षष्टी ४ विदुषोः विदुषाम्‌ 
समी विदुषि # विद्वत्सु 


६६--सवैनामस्थान विभक्त १६ पमस्‌ के स. पे पूं रान्‌ जोदा जादा दै गैर 
दादि विभक्किपेने ६ ग्रन्िमिस.कालोषदो जाता ट । जस पुमस. += + 
पुमान +त. +पृमन 1 पुमृस_ ग्री पृमान^स. + प्रः =पुमांनौ। प्रुपम. + 
3 स्याम्‌ = उुहयत्‌। 


ग्रभमा पमान्‌ पृमांसौ पमाः 
समाधत्रन "मन्‌ 3 । 
लितीया प्सम्‌ ^^ पुसः 
मृताया पुम्‌ पुम्यापमर पृभिः 


च्छा 8 पृ.भ्याम्‌ पुभ्यः 


( १०३) 


पचमी - पुसः पुभ्याम पुभ्यः 
षष्टी पुसः पुसाः पुम्‌ 
सामी पुसि मि लि पुसु 
अप.-( पानी) स्त्रीलिग 

प्रधमा-सं च्मापः | पच्चमी अदूभ्धः 
द्धितीया शपः | पष्ठी शरणम्‌ 
तृतीया ब्रद्धिः | स्तम ्प्डु 
चतुर्थी श्द्भ्यः 

इला श्रनुवाद संस्छृत मँ करो-- 


शिद्रानोकी समामे मूरयै इष 


तरह ( एम्‌ ) नहीं श्रच्छ नगते | 


, (छम्‌) ओते हंषकि बीचमे कोषे} 

मीदड्‌ श्चौर कुत्ता दोनो एकही 
जापिके पशु दै, दोर्नाका रंग रूप 
( शरक्ृति ) भी एकसा (घम ) होता 
ह, पर मीदड़ छृत्तेसे वदत चालाकर 
होता हे । 


छ्गज्ञे ( आगापरिन ) सप्राहके | 


बुधवारके दिन मेरे इमतिदहानका 
नतीजा ८ परिणाम ) निकलेगा 
( प्रकाश. )। 

इस समामे जिसक्रे सिरपर 
पीले रंगकी पागहे श्रौर जो सव्रसे 
ञ्चे आसनपरत्रैठा दै, वही 
श्रोपान्‌ देब्रराभ, इत सभाक 
प्रथानहै। 


, इस समारभे कर्मौकी प्रधानता | 


दै, जिसके ब्रच्छे च चुरेकपै हेते 


है उमे उमो तर्का श्रच्छाया 
बुश फल मिलता दै । 

कट विद्रानेोंकी जीभ ( निक्ष, 
रन ) मे एसी शकिः होती है किं 
उससे निकला हृश्रा हर शब्द्‌ 
जा{का श्रसर करता है, च्रौर उसफे 
सुनने बाले उसपर ल्ट. ( सुग ) 
हो जातेदहं। ¢ 

इस दरज्नी ( तुज्नवाय ) कै पास 
लोगके सीनेके लिए इतने कषद रै 
कि उनकी हद नहीं । 4 





वह हर एक कपडकी लंबाई 
( आयाम ) श्रौर चौड़ाई ( परिणाह ) 
मापकर उसे कैंची (कर्तनी) से 
काटता है, फिर जंप्रर (चर्डातक) 
या अंगरखा ` ( श्रगर ) सीता 
है ( सीव )1 





जव किसी देशपर' विपत्ति 
| आती है तो उस देशक रटने बाले 


( ६०४ ) 


जयानोकी जवानीकी परख (परीक्षा) ¦ पहले मनुष्यको अपनी बडाई 
होती है । या द्ुटाई्का विचार कर लेना+ 

सभामें हर प्रकारके लोग होते । चाहिए । 
है, बडे श्रौर कछोटेभी. पर बोलनेसे 

अनुशीलनी 

१-- विदन. , अप. , अदन्‌ , कमन्‌ , राजन्‌ , व्वन्‌--इनके रूप सव विभ- 
क्रियेमिं लिखो । 

२--इन वाक्रप्रोमं जिन शब्दे साय विभक्तिं नहीं लगी ह, उनम उन्हं 
लगाकर वाक्व पृण इरो-- 

इट्‌ कृतानां स्म फल अमुत्राधिगच्छन्ति जनाः | जगत्‌ ग्रनक जनाः प्रतिदिनम्‌ 
उपदयन्ते स्रियन्त च | अप_ गात्राणि शु्थन्ति | भवतः वरर श्रत्वा मम मनप. मदत्‌ 





व्यथा उतयन्ना । परित चनन्तौ दौ पान्थ श्स्मद्‌ | 
३--दहनः> । राब्दोके आग कौन करन वरिमक्किां त्राता दह? 
संख्याव।चक्र विशेषणा ( 3 ०१०१०। ^१।९०,५९५ ) 
१००--जिन शब्दोसे किसी प्राणी या पदार्थो संर्याका 
ब्रश हो, उन्हे संख्यावाचक शब्द्‌ कहने हे । 
जैसे-पच्र गजाः, नव कमलानि, दश मालाः । 
संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के ह संख्यावाचक ((-41 0111915) 


श्रौर पूरण ( 01417215 }) । + 
(21 1111315 
१- एक ६--षप. | र०--त्रिंशनि । ५०--मप्तति 
र-द्वि अ--सप्रन | २० -चिशत्‌ , स्०--अरशीनि 
३--त्रिं र--शरष्रने । ‰ चत्वार्शिन्‌ । ६५--नवति 
चतुर ६- नवम ८5 --पत्चशन । ?<०--शत 


€ - पञ्चन ६५-- दशम ६८ पष्ठ । {८८०-सदनन 


( १०५) 
१०१-मेस्फृतमे मुख्यावाचक्र समस्तं शब्द्‌ (जव्र किमी 
दक्षकः साथ छोरी संख्या एक-आदिका जाई हो ) दशके 
पूयं एकः आदि ( एकसे नव तक ) संख्याक ओडुनेसे बनते दै । 
ैसे- चतुर, द्िचत्वारिशत्‌ › चष्ट ्दि। ददी भीरेसीदी 
र्मा चनती है । जैते--तेतीख ( तीन-तीन ), चौबीस (जग -वीस) श्रादि । 
ेवीम इक विपरीत दोता दै । वहां पर दशक पल चता दे । सेसे- 
(ला -ण्पि, लहो -ऽ९र्ला 
१ ०२--(क) दञ्नसं पत्र एकका एका हाजाता हं | एकादश । 
(य) (१) दच्यन्‌, किति रौर त्रिं्तते पत्र क्राद्वाः ति 
की त्रयः ग्रर अष्टनका जटा दा जाताद्‌ | 
स~ द्वादश, त्रयोदश, अदशः द्राविशतिः, त्रयाविशतिः, ऋष्ट 
शीतिः, द्ात्रिशत्‌ , तरयस्तिशत्‌ , ३ षटर्रिशत्‌ । - ^ 
(२) चतवारिश्त्‌, पचारात्‌, पष्ट? सप्तति, नवातैसे पूवद 
कोद, ति को तयः, अष्टन्‌ को अष्टा विक्रल्यस हां । 
पचसे द्विच शित्‌-द्वा चत्वारिंशत्‌ त्रिपण त्रय पष्टिः, अष्टसप्रतिः- 


शऋषटरासप्नतिः। 4 
(३) अक्ातिसे पूरं द्वि श्नादिभ को परिदरन नही होता । 


ज्ञसे- दवि+अरशीति-्रयशीतिः, उ्यशीतिः, अष्टाशीतिः । 
(ग) दशन्‌-आदिसे पूर न्‌-अन्त ( पञ्चन्‌-ादि ) शब्दों 
कैनकाल्लोपहो जातादहे। 
पद्ठन्‌ + दशनपवदश, सप्तयिंशतिः, नविशत्‌ › अष्टपच्वाशत्‌ । 
(ङ) षथङेपकोट्‌ हो जाता हे यदि परे ्रधोप वणं हा 
याकृ नको ओर ड दो जाता दै, यदि परे कोई घोष वणं हो । 


ज्ञस-षट. , षडविशतिः, षडशीतिः, पट्‌विशत्‌ › ष्‌ चत्वारिंशत्‌ › 


( १०६ ) 
षट्पञ्चाशत्‌ › पट्‌षष्ठिः, पट्‌ सप्ततिः । 


अपवाद पप. + दशनतरोडश, ष +नवेति;=पएणवरतिः । 


एक के रूप एकवचनमे श्रौर बहुवचने, द्विके द्विवचनमे ओरत्रिषे 


ज्ेकर्‌ नवदरशन्‌ पयन्त शब्दोकर सूप बहवचनम होगे । 


एक द्रि, त्रि नौर चतुर. के रूप तीनां लिंगमें अलग श्रलग होते दै 


शरोर रेष शब्दके तोनों लिगोमिं समान ही होते है । 
( एक के रूप सर्वेनामोकी तरह होते दै ) । 


पुर स्त्री° 
प्रथमा एकः एड) 
द्वितीया एकम्‌ एकम्‌ 
तृनीयौ एकेन एकया 
चतुर्था एश एकस्य 
पचमी एकम्मान एकस्याः 
धषी एकस्य ५४ 
सप्रमी एकस्मिन. एङ्स्यम्‌ 

द्र 

(द्धिकोद्र त्रना कर उपक रूपसिद्धि करना )। 
प्रथमा द्री द्र 
द्वितया द्रौ ५ 
तृतीया द्वाभ्याम्‌ दाभ्याम्‌ 
चनुर्थो २ # 
पच्चमी ^ ५ 
पप्र द्रोः द्योः 
सत्रमी # 


नपु 
एकम्‌ 

५ 
एकेन 
एकस्मे 
क्रस्मान्‌ 
एकस्य 
एकस्मिन्‌ 


न 
न 
द्र 


द्वाभ्याम्‌ 


त्रिके रूप पूरितं कविप्रे तरद होते दँ | परन्तु षष्ठीङे बदहुवचनमं इसका 


‰ बटुवनननं एक शव्दका श्रय क्रुत्‌ ( ऽ०ा)८ ) है | जेने--णके कन्ति । 
सयान्‌-केचिन्‌ वदत 


( १०७ ) . 


कप याणाम्‌" बनता हे । स्त्ीजिगमे त्रि को तिख हो जाना है । नपु'सकलिगमं 
इतके सूप वारी तरद दते है । नाम्‌-ग्रन्त स्प त्रयाणाम्‌ देत टै। 


पुिग स्त्रीलिंग नपुसकरलिंग 
प्रथमा त्यः तिलः . ' त्रीणि 
द्वितीया तरीन तिः 4 
तृतीया त्रिभिः तिखभिः त्रिभिः 
चतुर्थी त्रिगः तिखभ्यः त्रिभ्यः 
पश्चमी ध) १४ 9 
पष्ठ त्राणम्‌ तिद्धणाम्‌ त्राणान्‌ 
सप्तमो त्रिषु तिखु निषु 

चतुग 


१०३ हिंगमे अक्‌ ओरं नपु सवर दिगप्रे इ ( प्रथमा 
ओर द्वितीया ॐ बहुवचन ) से पू चतुर्‌ केर से पहले आ 
जोड़ा जाता हे। ्से-चदुर. + श्रस.= चतुश्नार . + श्रस. =चलारः । 
चतुर. + इ चतु+श्रार्‌ + इ चत्वारि । 
स्प्रीलिंगमे चुर. को चतस्र हो जाता दै । 


पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग मपु सकरलिङ्ग 
प्रथमा चल्वारः चतघछः चत्वारि 
द्वितीया चतुरः वि ५; 
तृतीया, चतुभिः चतठमिः चतभिः 
चठुधौ व्ुर्न्ः चतचखभ्यः चतुभ्वेः 
पच्चमी १ न, 9 
ष्ठो चतुणाम्‌ चतशणाम्‌ , चदुणम्‌ 
सप्तमी चतुषु चतखषु चतुषु 


१०४--न्‌-अन्त शब्दो न्‌ का विभक्तिसे पू लोष१ हो 
जाता है । 
1 


-( = 
पत्वन्‌ सपरन लवन दशन 
प्रथमाः षन सतत नव दश 
द्वितीया „+ ॥ र 5 
तृतीया पत्रभिः सप्तभिः नवभिः दशभिः 
चतुर्थी पंचभ्यः सतम्यः नवभ्पः दशभ्यः 
पच्चनी नि ् र क 
षष्ठी पंचानाम्‌ सप्तानान्‌ नवानाम्‌ दशानाम्‌ 
सत्रमी पंचसु सपु नवसु दशसु 
षध 
प्रथमा-द्विनीया टद्‌ पच्चमी धड.भ्यः 
तृनया पद्भिः पष्ठ पगगान्‌ 
चतुर पटवः सत्रमो = 


अष्नकेरूप एकता षन्वनकी तर हाने च्रौरं दूसरे प्रथमा शरोर 
द्वितीया ओ ज्रोर शेष त्रिभक्ते पत्रं रा इर देनेसे वनते है । 


प्रधरमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्था 
पच्चमी 
ष्ठी 
सप्रमी 


श्मघ्रज शध 
श्रष्रानिः-ग्रष्रमिः 
श्रग्रभ्यः-्ष्न्यः 
्ष्रभ्यः-श्रष्न्यः 
श्मष्रानाम्‌ 

अष्टसु -ग्ष्टमु 


५शन से नव्रदृणन तरु शत्र फे ूप पचन कौ तरह होगे । 

व्रंशति से लेकर सव शब्दो रूप केवल एकवचन ओर स्वलि मे ही 
होते हूः । अनः इनका विश्य यदि कोई पुंलिङ्ग वा नपूसक्रलिङ्ग वाचक 
वदरवचनान्त शन्दरभो होता भो संख्यावाचक शब्द स्त्रीलित्न भ एक- 
वरचनान्त ही होगा । जे प्-पिततिः कमलानि, वरिशत्‌ पुरुपः, चत्वा- 
गिशत्‌ नावरः, विंशत्या कमलैः, त्रिशते पृर्पेभ्यः, चस्वाग्शितः नारोणाम। 

इकफारान ( विधा, प, पातः अराति, नवति) श्र क प, मति 


(१०६ ) 


क्री तरह चनौर त-श्नन्त ( त्रिशत्‌ › चत्वारिशन , 


सरित्‌ की तरह होगे \ 


. प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्था 
प्रमो 
पी 
सप्तमी 


विंशति 
विशतिः 
विंशतिम 
विशत्या 
विंशव्यै-तये 
विंशव्याः-तेः 


विंशतयाम्‌-तौ 


पत्चाशत. ) शब्धरकि शूप 


त्रिंशत 
त्रिशत्‌ 
त्रिशतम्‌ 
त्रिशता 
त्रिशते 
त्रिंशतः 


त्रिंशति 


पष्ट, सप्तति, श्रशीति शौर नवति केः रूप विंशतिक तस्ट शरीर चत्वारिंशत्‌ 
शरोर णन्याशत्‌ के रप्‌ व्रिशत्‌ की तर्‌ होगे । दत, सव्य ( इर ), लक्ष 
( लाख ) नपु सकिगमे फल कौ तर दै. 
१ से १०० तक गणना 

विंशति-धादि किसी देशकसे पू यदि नव हो तो उसकी जगद्‌ एकोन 
वा एन मी आता है । किन्तु ये अगले दशकके पूव प्रते द । जेसे- 
नवविंशतिः-उनव्रिशन, एकोनविंशतिः -एाननरविंशतिः । 

श्रागे सब रूप प्रथमान्त दिष्‌ दै । 


१-एकः 
रदौ 
३-त्रयः 
४-चत्वारः 
४-पञ्च 
६-षट्‌ 
ऽसप्त 
<~ 
६-नव 
-१०-द्‌श 


| ११-णकदश 

, १२-दादश 
१३-त्रयोदस 

| ५ 
१८६-चतुदेश 





१-सपदश 
स-ग्रश्दश 


१६-नवदश्ञ-उनविंशतिः 


२०-विंशतिः 


| २१ ्रविंशततिः 


॥ 


२२-दट्‌ र्विशतिः 
२३-त्रयोषिरशतिः 
२४-चतुरविंशतिः 
२५-पज्चरविंशतिः 
२६-ड विशतिः 
२८-सप्विशतिः 
२८-श्र्रविशतिः 


` २६-नवविशतिः 


। 


उनत्रिशत्‌ ; 


एकोनश्रिशन्‌- 
एकजत्रिःन्‌ 
३०-र्िशन्‌ 
३१-एषत्रिशत्‌ 
३२-द्वत्रिश्त्‌ 
२३-त्रमस्त्रशन. 
३४-चतुस्रिशत 
२५-पञचत्रि त्‌ 
३६-पूर्रिशन 
३७-सपत्रिश्त्‌ ५ 
३८-्ष्र्रिशत्‌ 
३६-नवर्रिशत्‌- 
उनचत्वःरिशित्‌- 
एकोनच.वा?शन्‌- 
एकान्न वत्व रिंशन. 
४०-चत्वारित्‌ 
६१-एकचःता रिन्‌ 
६२-ष् चत्वास्त्‌- 
टाचवारिशन 
४३-त्रिचल्वारिशत- 
त्रयशसव्राशििन 
र यतु चवा भ्त 
ॐ५-पञ्चकवारिशन्‌ 
४६ चत्वारिंशत्‌ 
४ऊ-पप्तचतरिशन 
ल-अष्रचत्वाटिन- 
अग्रचत्व शिन्‌ 
>» ६-नवचत्वारिंशत 


( ४१८ ) 


उनपचाशन्‌- 
एक्रौनपव्ारात्‌- 
। एकाज्नपशाशत्‌ 
| ५०-प॑वाशन्‌ 
। ५१-एक्पवाशत्‌ 
५२-दिपंवाशत्‌- 
द्वापंवःशत्‌ 
५२-त्रिपैचाशत- 
| त्रयःपचाशत्‌ 
५४-चतुःपंचाशन्‌ 
५५-पचपंचाशन्‌ 
५६-पटूपंच।शत्‌ 
५७-सप्रपचाशन 
५८-अ्रपंचागात- 
ग्रह्टापराशन 
५६-नवःचाशन- 
अनवरः 
एकीनव्रिः- 
एवन 


षषः 








कपिः 
तर 





| <न्-ग्रशोनः 


६७-सप्तप्रिः 

| हव~ग्रष्षष्रः- , 
श्रषाषष्निः 

६९-नवपष्टि;- 
उनसपतिः- 
एकोनसप्ततिः- 
एकान्नतपततिः 


| ५ग-रप्ततिः 


५ १--एकसप्ततिः 
५२--द्िपप्ततिः- 
द्रासितिः 
७ग--त्रिपततिः- 
तर्रःसप्ततिः 
9४्--चनुःसप्ततः 
७५--प वसप्ततिः 
>-प्टूवपतिः 
५८--स सतति; 
०---श्रए्नप्रतिः- 
श्चप्रसमनिः 
० ६-- नवतप्ततिः- 
उनाशीटिः- 
एषनःशीतिः- 
एकानाशीतिः 





<१--एकाशोतिः 
<र्-दयशीतिः 
<२--व्यशीनिः 





=८--चतुर्शातिः 


( १११ ) 


८५--दवालीतिः | दानवति | १००-गतम्‌ (सौ) 


८६-षडःतोतिः ६३-- त्रिनवतिः १०००-सदखम्‌ (इजा) 
८५--सप्ताशीतिः श्रयोनवतिः १००००-श्रयुतम्‌ 
८--श्र्टशीतिः ९४--चतुरबतिः । ( दस हार ) 
८६--नवाशीतिः- | ६५--पयनवतिः ` = । १०००००-लक्म्‌ (ला) 
ऊउननवतिः- | €्-परुणवतिः | रक्ष (स्री). 
एकोननवतिः- । ६८- सप्तनवतिः | १५०८०००-नियुतम 
एकान्ननवतिः | ९८--्रष्टनवतिः- (दत लाख) 
६० नवतिः श्रष्मानवतिः | १००००००० कोटि; 
९१-- एकनवतिः ६९-- नवनवतिः- (करोड) 
९२--द्विनवतिः- । एकरेनरतम्‌ । 
शताधिक संख्या 


संच्छृतमे छोय संस्या बडी संख्यासे १६ श्राती है । $्रसलिए संख्याको 
श्दोमि लिखते समय शतसे कम संख्या ससे पटले श्राती है । उस 
के वाद्‌ शन (सेकंड), फिर हजार, लाख आदि । यद्रि संख्या सैक्डंसि 
श्रधिक्र हो तो दहाईके बाद्‌ श्रथिक या उत्तर लगा देते । तैसे-१५१= 
१००१६ =एकत्तरङतम वा एकयिक्शतम्‌ । २५२००१२४ =पचविंशत्युनरदि श~ 
तम्‌ । ५५२५००५२ टिसप्तत्यविक्रदचरतम्‌ । 


यदि संख्या रैकड़ंसे वट्‌ जाय तो प्रत्येक शत, सस्र, या ल्त 
श्नादिके साथ उत्तर या श्रिक लगता जायगा । जेसे-१६३४१०००+ 
६०८+३५=चटसिशदुत्तरषटृशतोत्तरसदृछ्षम्‌ । =७८५=८०८००॥७००+८७= 


सप्ठाशीत्यधिकसप्तशताधिकरष्रनहव्म्‌ । २६६४२=२६०००॥६००४२्‌-दवारत्वा- 


रिशदुततरनवशतोत्तरप्ताविश तसहलम्‌ । संख्या दृते जाने पर इसो प्रार 
धिक वा उत्तर लगाते जाश्रो । 


छ्ङ्स्य बामा गतिः । 


( ११२ ) 
पूरण संख्या ( गतता ) 

पटला प्रथम पांच, सातवां, श्रावं, नौवाँ, दसर्वा--इनके लिए 
दूसरा द्वितीय पूर णशब्द संख्याव(चकोके श्रन्तिमि न को म कर देनेते 
तीसरा तृती वनते दै । 

चौथा चतुर, जञैसे-प्र्वम, सप्रम, च्म; नवमः 

तुरीय 
द््टा प्ट दशम । 


एकादशन्‌ पे लेकर नवदृशन तक के नका लोप कर रनेते उनके शूरण 
हप बन जते हं । एकादशन्‌. = एकादशः ( ग्परदवां ), द्वादशः ( रहवां ), 
त्रयोदशः, चतुर्दशः, पच्रदशः. पोडशः, सप्रदशः, अष्टादशः. नवदशः । 
नवदशन्‌ क मादके सव पूरण शव्द संर्पावाचकोके श्रन्तमे तम लगा दैनेषै वन 
जति है। जैसे-विंशतितमः, दरा्िशत्तमः, पष्ितमः, पञ्चाशीतितमः 
इव्यादि 
विंशतिसे लेकर पृरण रूप दूसरे प्रकारफे ( तम-अन्तसे भिन्न ) भी 
होते द । वे इत तरह बनते 
१०४५ (क) क्िाणिकेि ति का ग्रोर र-अन्त शब्दके 
क्राललोपदहो जातादहे। विंशः एकविंशः, द्वाविंशः, पडविशः; 
त्रितः, चनुखिराः, चतवारः, सत्रचत्वारिंशः, पच्चाराः, पड्वच्वाशः. 
नवपच्च{लः। 
(ख) इकारान म॑र्यावाचक्रोे इ के अहौ जाता हे । 
ञ्तवे--रकपष्ठः, चतुव्पष्रः. त्र्रस्सप्तयः, सत्रतप्रतः, द्रचक्नोतः, नवा- 
शी:, पच्चनव्रतः. नवनव्रतः। 
चऋपवाद्--ग्रसमल पष्ट ( या) तां 
उसका पूरणस्य तम-द्न्त दरी वनता दै । जेसे--पष्टितिमः ( सटा), सप्तति 
तपः (सत्तः), अशौतितमः (गरमा), नवतितमः (नन्वेवं) । 
(ग) दमत आर उर्मक वादक सेत सरष्पावाचक पूरण स्प 





कडव्ोच् नदीं द्रेता। ग्रतः 


( ११३ ) 
केवल तम गकर ही नते है । 


ैते-शततमः। पञ्चशनतमः। सप्त्यधिकशततमः । पण्णवत्यधिक- 
स्ठशततमः । सखतः । नवोत्तरपश्चलहस्तमः । सप्रलक्ततमः इत्यादि । 
लिंग 
तम-अन्त ओर दूसरे पूरण सकि रूप पुंलिंगमे राम॑की तरद होगे। 
शमपवाद पथमे परयम-बहुवचनमे प्रथमे-प्रथमाः देगि । द्वितीय शरीर 
दृतीयके चतुभो, पंचमी, ओर समीके एकवनमे दो-दो सूप देगि--एक 
स्वी तद ओर दूरा रामनन तर्द । जेते -द्वितीयस्पै-दितीयाय । द्वितीय 
स्मात्‌ द्वितीयात्‌ । दवितीधस्मन्‌-द्वितये । इसी तरह ठृतीय ॐ भी होते ै। 
इनके शेष रूप रामकी तरह होंगे । 
स्त्रीलिंग 
प्रथमका प्रथमा, द्वितीयका द्वितीया, तृतीयका तृतीया, श्वीिग रूप दोगि । 
इनके रूप लता दी तरद गे । किन्तु दितीया शरोर तृनीयारे चतुर्था, पञ्चभी, पष्ठी 
शरीर सममे एक एक रूप सवांकी तरदमो हेगे--कृतीयस्ये-ठृतीयायि । त्रृतीय- 
स्याः--ठृतीयायाः । कृतीयस्याः-वृतीयायाः । ठृतीयस्याम्‌-तृतीयायाम्‌ । 
इसी तरह द्वितीयके रूप भी देगि । 
शेष एब पूरण शब्द्‌ ( तम-अन्त श्रौर दूरे भी ) ईकारान्त रो जारे | 
„ उन्क्रेरूपनदीकी तर्द देगि। चतुर्थो, पच्चमी, पष्ठो; सप्रमी, ऋषटमी, 
नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशो, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पद्छदशी, पोडशी, 
सप्तदशी, श्रष्ादशी,. नवदशी, विंशी, एकविंश, सप्तविंशी, त्रिंशी; 
पञ्चत्रिशो, चत्वारिंशी, सष्ठचत्वारिंशी, पच्चाशी, नवपच्चाशी," षटपष्ो, 
पञ्चसप्रती, नवाशीती, षण्णएवती । विंशतितमो, पच्चरविशत्तमी, 
षष्टितमी, सप्पा तेतमी, ए्ोत्तरशततमी, नवाशोत्यधिकपच्चशताधिक- 
द्विसहखतमी । 
नपु सकरलिङ्ग 
पूरण संख्धावाचककि रूप नपु सकलिद्नमे फलवो तरइ टी दगे। विशम्‌ , 
रि, विंशानि, प्ष्टितमम्‌ , षष्टितमानि । ~ 


( ११४ ) 


संख्यावाचक क्रियाविशेण ( पा) -12] 2श्ला 05 ) 
१--पौतः-पुन्यवानक क्रिया विरोऽण--सङृत्‌ (एक बार), द्धिः (दो बर), 
त्रिः (तीन बार , चतुः (षर वार) हैँ । शेष ₹१ संख्यावाचकोकि श्रन्त्मे त्वः" 
लगाकर बनते हँ । जैये--पत्चङ्कत्वः, नवकृत्वः, श्रशी तिक्ृत्वः, शतङ्ृत्वः। 
२--अरकारवाचक्र क्रियाविशेषण संखुयाव।चक के बाद्‌ धा लगाने से बनते 
है 1 जेते-एकधा ( एक प्रह्रा ). चतुधा (चार प्रकारका), षट. +धा= 


षोढा (छः प्रकार का) | 
३--गणव(च क्रिब।विशेषरख संख।वाचकोके बाद `शः' लगाने घे बनते है । 


ज्ञेसे- एकशः (एक एक कर), द्विशः (दो दो करदो दो के गण भ) इसी 
तरह पद्चशः, विंशतिशः, शतशः, सहस्रशः । 

गुण ( ए दो संख्याक कई बार दोदगना, चम }--तर्थम संख्यावाचकके 
श्नगे गुण य गुणित लगा देते है । जैसे--दविगुणम्‌-द्विगुणितम्‌ ( दोना ), 
सप्ररणः-सप्तगुितः ( सात गुन। ) । 

श्भ्यासः 

त्रिंशता दिवसैमांसो भवति, दादशभिमासैवेषम्‌ । युगाश्वस्वारः-- 
कलिः, द्वापरः, तरेता, कृतूयुगश्च । वर्णेषु प्रथमं स्थानं विप्राणां, द्वितीयं 
क्षत्रियाणां, तृतीयं विशां, चतुर्थ च शूद्राणाम्‌, पूर्वे त्रयो वण द्िजन्मानः। 
चत्वारो वेद्‌।:, पट्‌ च दशेनानि । एकचत्वारिंशदुत्तरनवशतो्ते%- 
सदखरतमे संवत्सरे भाद्रपदस्य मासस्य चतुर्थ्या तिथावयं ग्रन्थः समाप्नि- 
मगच्छत्‌ । कति रसाः १ रसा नव । तस्मिन्तुत्‌सवे सहस्रशः प्राणिनः 
शछ्वतेन्त, का कथा शतशो नराणाम्‌ । षडविशतिरिमानि फलानि, 
णषु षट. त्वं ग्रहाण, शिष्टानि पिशतिं पञ्चशः विभ्येतेषु यालकेषु* 
प्रत्येकाय चरवारि चत्वारि दे । परावृत्ते महाभारतयुद्धे उभयोः पतयः 
भिलित्वा श्रष्टादशाक्तौदिए्यो वाहिनीनामव्रि्न्त, एकादश कौरबपन्त 


सप्र च पाएडवयपत्ते । 
इसका अनुवाद सस्कृत में कतेः- 


इस स्दूुलकी छट जमात | बरइ दौ सालाना (वापि) परौकतने 
५य८न्‌ लड्‌ कं पदृते ह । उनमें केवल , -पास हुए ( उदृत्‌. )। 


( ११ 


स मासकी चौबीसवीं तारीख 
(तिथि ) कतो चन्द्रधरहण होगा, उसी 
रातको सैकड़ी, हक्ञारो लेग 
हरिदवारको साने जिए जारयेगे । 

शक्तपक्तकी चन्द्रदवीं तिथिको 
पू्शीमा कहते है, उस दिन चांदका 
प्रकाश प्रतिपद्‌ॐ भ्काशसे प्रहरण 
( प॑चदशग॒ण ) होता दै । 

गुणए चौबीस है, उनमें तीसरा, । 
था, दसवां, सोलहवां श्रौर | 
तरवां कौन कौन १ 

इस पंक्तिमे जो श्राठ्वीं लकी 
वैटीदहै, वह सरलादै, जो इस 
प्रीतम पदली निकली थी 1 - 

उस राह्यणएने दो सेर मिठाई 
एक दी वार (स्कृत) खातोली| 
पर उसे कद दिन बददशमी | 
( भरजीणै ) रही । 

इन लङ््कोको दो दो के गरणे 





५) 
म बांटदो, फिर सीधी ( सरत) 
पंक्तिमे नागमे खेलनेको ते जाश्रो। 
सम्बत्‌ ११३६ मे संसारन्यापी 
युद्धा ्रारंभ इना । 
साठ, सत्तर, चौबीस, चौवन 
शरोर निन्यानबे श्रामोंको इनमे बाट 
दो ( विम.) । 
छम तीनसौ सात ्नौर 
लढके ग्यारह है, इन्दे फैसे बाट ? 
गोपालको सात दो श्रौर शेष 
लडकोको दस दस । 
एक सौ ग्यारह, पचपन शौर 
सात सौ चौरासीको योग कगे 
( संयोजय, सडइलय ) । 
नौ सौ वत्तीसको दो सौ तेतीस 
से भाग करो ( विमज ) । 
श्रटसठको पदरहसे गुणन करो 


। ( यणय ) । 


अनुशीलनी--१६ 
१--पूरण क्ते कते हँ ? इनन पूरण कौन है ओर साधारण संख्यावाक्क 
दमैन ह ? द्वी, सप, दशनः, चतुर्थः, चत्वारः, विंशः, विंशतितमः, विंशतिः । 


द्वादश, द्वादशः, इनमें क्या मेद 


है ? वाक्येमिं प्रयोग द्वारा वताशनो | 


३--संखप।वा च्‌ क्रियाविशेषण कितने हैँ ? प्रत्येक के ठो दो उदाहरण दो । 

४-णेनःपुन्य शौर प्रकार अर्थ मे कौन कौन वे प्रत्यप ह? दि, पन्‌, चुर 1 
विंशति, इनके श्रनि दोनों प्रकारके प्रत्यय कगा कर रूप बनाश्नो । ति 

५--इन संख्यां को श्दोमिं ज्िखो-७, १९, ४६ वँ, ५५, ८ग्वौ, १०१, 


९६, एर्व, ८३२, १६८१, ४५४, २१ 


७। 


( ११६ ) 


६-- (क) इनके रूप प्रषमा, चतुर्था ओर समो म लिखो-पंचन्‌, श्रष्टन्‌ , 
विंशति, पं वशत्‌ , शत, चतुर. ( स्त्री )। 

(ख) इनके रूप द्वितीया, कृतोया श्रौर षष्ट नं लिखो--््रिशत्‌ › चत्वारिंशत्‌ , 
त्रि (पु%), द्वि (नपु" ०), सघ, पट, नवति । 

७--समस्त संख्यावाचर पदोमें अधिक यर उत्तरका प्रयोग कदां हेता है? 
उदाहरण मेँ स्पष्ट करो । 

दनम रिक्त स्थानों को मरो-- 

अग्रै --त्रमणार्थ गृहात्‌ तेषु दौ पुस्पौ--प्राप्तो, चत्वारः-न निवृत्ताः । 
रामस्य तिखः--दौ--इति मिलित्वा पंच श्रपत्यानि श्रासन्‌ । षोडश--च युक्ता 
प्रङलिशत्‌ जायन्ते । 


धातु-प्रकरण-१ 


१०६-- व्याकरणप्रक्रिया समस्त शब्दों श्रौरं विरोश्तः 
क्रियाशब्दोके मूल-रूप को धातु कहते हँ । 
धातु एक प्रकृति ( मूल-रूप ) है जिसके श्चागे श्रन्यान्य प्रत्यय 
लगाकर शब्दके मिन्न-भिन्न रूप वनते हैँ । जसे-भू ( धातु ) से यदि 
छन ( प्रत्यय ) जोड़ा जाय तो भवन ( दोना, घर ) संज्ञा शब्द्‌ वनता हे। 
यदिति ( क्रिया-विभङ्ञि ) लगाई जाय तो मवति ( दोता है) क्रिया बनती 
द । इसी प्रकारद्रसेपरेत्रसेदार,त्रनसेहरण,तिसे हति, ति (क्रिया 
विभक्ति) से दरति रूप बनते हँ । इस प्रकरणम धातु्रासे क्रियाः द्‌ 
चनाने की विधि बताई वड है । 
१०७--धातुओसे क्रिया-पद ब्नानेकरे लिए जो प्रलप्य 
लगाए जाते हँ, उन्द तिङ्‌ व्रिभक्त भी कहते हें । 
+ जैसे-नार्मोकी विभक्स्यांकोसुसे प. तकटहोने से खप_ कते हः 
इसी तरद्‌ क्रियाश्नोको विभक्तया को तिसे ङ्‌ तक दोने से ति्‌ कहते हे । 


0 


( ११७ ) 


गण 

धातुश्रोकी अनुरुपता ( समानता ) के विचारसे उनको दष गणो 
( विभागं ) मे बाँदा ह है । प्रत्येक गणका नाम उस गणके पले 
धातुसे रक्खा गया है । जञेसे-भ्वादि {भू+आदि) गएके धातुर्रोका पहला 
धातु भूहै रौर इस गण के समस्त धातुना कै सूप मू की तर है| 
{भ्वादि ( भू-आदि) गण। , ६-तुदरादि ( ठेद्‌-्ादि ) गण । 
२--श्रदादि ( अदू-च्रादि ) गण । | ७-रुधादि ( र्ध .-्ादिं ) गण । 
३- जुरोत्यादि ( जुदेति ( हु )- | ~ तनादि ( तन्‌-त्रादि ) गण । 

ऋदि) गण। | 

छ- दिवादि ( दिव.-्ादि ) गण । | ६--क्रयादि ( क्री-रादि ) गण । 
४--स्वादि ( सु-आदि ) गण । | १०-चुरादि ( चुग-च्नादि ) गण । 

किसी क्रिया ( क्च) के होने का पृं ज्ञान तव तक नहीं हो सकता 
जथ तक यह्‌ न मालुम हो जाय कि वह किस समय मेँ हुई है। 

१०८-क्रियाका पूरी ज्ञान कराने टिए भिन्न भिन्न कालं 

के निए उसके भिन्न भिन्न रूप बनते हे । उन कालको व्य।करण- 
प्रक्रिया मे ठकार ( (ला§€ 27त 700००५5 } कहते न | 

लकार कदम है, विन्वु प्रधान पोच दै, क्योकि इन्दीके ज्ञान से काम 
चल सकती है । इसलिए प्रारम्भिक ज्ञान के लिए इर््दीका ज्ञान श्चावश्छक 
है। वे पाँच लकारये रहै 

लट. ( एदल (८०5९, वर्तमान काल ); 

ज्ञोट. ( 17162416 7००१, रज्ञा 9 


लिङ -विधि ( ए०ष्टण््‌ १००१ , विधि, आज्ञाः निमन्त्रण ). 
लङ. ( [ए ६८१ 2०51 (€56, भूत )। 





कदस लकारे दन्‌ , स्‌ , वट्‌, लद द्‌, लोट्‌, लद्‌, चिङ्‌, 
(लुड्‌ , ल्‌ । इमं तेद्‌ अ प्रयोग वेदम ही होता हे । लिष्‌के दो भेद हैते ह~ 
विधि-तिद्‌ ओर आशो्तिड. 1 


( श१्८) 


लुट. ( 9777ए1€ एप्प, भविष्यत्‌ ), 

१२६९ क्रिया ( कार्यं ) करने बाला को$ स्वयं होताहै, याको 
ेसाहोतादैजोकताकेसामनेहो श्नोर जसि निर्देशकरिया जा सके 
श्रथवा को$ एेसा होता है जो इन दोनोंसे भिन्न हो, अर्थात्‌ न वह 
स्वयं हो त्रौर न कोई सामने खड़ा हो । इनसे भिन्न कोई रौर क्रियाका 
कता नदीं टो सकता । उस कर्ताको व्याकरण-प्र्रियामे पुख्प कहते ह । 
इसलिए धातुके आगे जो लकार जोडे जाते दै, उनके तीन पुसूप होते है । 

{प्म पुर्प्र र-मध्यम पुरुप ३-उत्तम पुरुष 

१०६-- प्रधम पृर्प वह होता हे जोन स्वयंहो ओरन 
कोई सामने खड़ा हो अर्थात्‌ अन्व हो । 

इसलिए प्रथम पुरुषको अन्य पुरुष भो कहते द । च्रस्मद्‌ ओर युष्मद्‌ 
शब्दो को छोडकर श्रौर सत्र प्रथम पुरप है । 

जैसे-सः गच्छति (बह जाता है 1), मोहनः पठति (मोहन प्ता है ।) 

११ ०-- मध्यम पुरुष उसङ़े लिए आता है जो सामने खडा 
हो । जेसे-त्वं बदसि (त्‌ बोलता है ।), यूयं भक्तयथ (ठम खाते हे) 

१११-उत्तम पुरुष अपने ठि प्रयुक्त होता हे । जेसे- ` 
रहं चलामि (मे चल्ताट्रं। ) वयं पश्यामः ( दम देखते हँ । ) 

उत्तम पुष्क क्रियाका कर्ता अस्मद्‌, मध्यम पुक्‌, क्रियाका बुस्मद्‌ ध्रौर 
न्य पर्क क्रियाका कर्ता इनसे भिन्न कोई दोता है १ 

पुरुष-ज्ञान के पश्चात्‌ इस बात का ज्ञान श्रावश्यक है कि वह पुरुष „+ 
एकदै. दोहै, याश्रधिकरै। 

११ २-लकारकी विभक्ते जिस रूपसे यह पता लगे कि 
पुरुषी संख्या क्या हे; उस रूपको उस लकारका वचन कहते 
हं । इसलिण्‌ प्रत्येक पुर्पके तीन वचन दँ । एकवचन द्विवचन बहुवचन 

११२-?कक लिण एकथचन दाक लिए दिषचन शरोर 

दोपे भधिफ लिए बहुयेचन अति हं | अनतः-प्रस्येक लकारक 


कृ 


( ११९ ) 


नौ नी रूप बनते दै । 

प्रथम पुरुष--एकवचन द्विवचन बहुवचन 
मध्यम पुरुष-एकवचन द्विवचन बहुवचन 
उत्तम पुरुर-एक्वचन द्विवचन बहुवचन 


पद्‌-विभाग 
रेक गणक धातुदोम कद धातु परसमषदी, कद श्रातमनेपदी शरीर कद 
उभयपद ( परस्प श्रौर आत्मनेपद दोनेमिं ) ह । परस्मैपदी धातुश्रोकि 
लिए अलग विभक्त्या शरोर श्रात्सनेपदी धालु्रोकि लिए श्रलग 1 
हमलिए प्रत्येक लका९ ( विभक्ति ) के अठ स्प होते ई-नो पर.मैषदी 
धातुश्रोके लिए श्रौर नो आत्मनेपदी धातुश्रोके लि । 
लट. लोट, 3 ल, विधिलिष्‌ श्र रट. इन श्रथ मे भुक्त हेते ६ । 


११४-तमान कालका बोध करानेके लिए ल्द लकार 


क प्रयोग होता है । 
परस्मैपद्‌ ऊे प्रत्यय 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्रथम पुरुष ति तः न्ति 
मध्यम पुरुष सि र थ 
उत्तम पुरुष मि वः मः 

११५ आं्ञके लिए लोट्‌ का प्रयोग हेता हं । 
प्रथम पुरुष [२ ताम्‌ ्नन्तु 
मध्यम पुरुष हि त्म्‌ त 
उत्तम पुरुष श्रनि च्व चराम 


 ११६--शिषे (शाच-ाजञ, आज्ञा), ओर संकेत (० 
पण ) ्रादि कै लिए भिधि-ठिङ प्रयुक्त होता ह ! 

रथम्‌ पुष्ट इत इताम्‌ इयुः 

सध्ये „ हः ईलम ईत 


( १२० ) 
उत्तम परुष ,, इयम्‌ इव इम 
११७-ूत (गुजरी हुई) षटना के लिए लड का प्रयोग 
होता }॥ 


प्रथम पुरुष त्‌ ताम्‌ श्रन्‌ 

मध्यम पुरुष स_ €) तम्‌ त 

उत्तम पुरुष म्‌ व म 
११८-भप्यमे होनेवाली षटनाङ्गे लिए ट्‌ आता है । 

प्रथम पुरुष स्यति स्यतः स्यन्ति 

मध्यम पुरुष स्यसि स्यथः स्यथ 

उत्तम पुरुष स्यामि स्यावः स्यामः 


यदि देखा जय तो लट्‌ कर ्रिभिरयोरे पूष स्य जोबनेषे लटक विभक्तां बनी है । 
गण-विकरण 
११६-प्रत्येक गणे लिए एक विशेष चिह्न होता है 
जिसे तिकःण कहते हं । 
यह्‌ विक्ररण धातु रौर विभक्तिके बीच मे केवल सावधातुक मे, 
्र्थान्‌ लट. , लोट. , विधि-लिङ्‌ नौर लङ्‌ लकारो में ही श्राता दै । श्रीर 
लर. , लिट. ओर दूसरे आर्धधातुक लकारे म नही आता । 


भ्वादि--च् स्वादि-नु | कथादि-ना 
्रदादि-० तुदादि--च्र | च॒र।दि-- रय 
जुदोव्यादि-° | स्धदि- न | 
दिवदि-य । तनादि--उ | 

| भ्वादवि-गण 


( इस पुस्तकमें भ्वादि, द्विवादि, तुदादि च्रौर चुरादि-गण पले 
रक्ते गर्‌ दह, क्योकि इनङे भतुर्रोके लयो मेँ समानता है, शेष गण 
यंधाक्रम पीठे आयमे )। 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरूष 


उत्तम पुरुप 


` प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


( १२१ ) 


भू (होना) 
लट. 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भवति भवतः भवन्ति 
(वहदहोतादै) (वेदोदतेष्ै) (बहुत दोतेदहै) 
भवसि भवथः भवथ 
(तृहेताहै) (ठमदोहेतेी) (ठम बहुत होतेह) 
भवामि भवावः भवामः 
(्मँहोताद्रं) (हमदोहोतेदै) (दम बहुत हेते) 
भवतु भवताम्‌ भवन्तु 
(वहदोवे) (वेदोहोवे) (वे बहुत शवे ) 
भवः भवतम्‌ भवरत 
(वहो) (हम दोहोओ) (तम बहुत दोभ्रो) 
भवानि भवावः भवामः 
(रमैषो) (समदोदोवे) (दम बहुत होवे) 
विधि-लिङ. 
भू + ्र+दत्‌ = भव..+ शअ+इत्‌ = भव. + एत्‌ = भवेत्‌ । 
भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः 
{वद हवे) (वेदोदहेे) ( ३ बहुत हते ) 
भवेः भवेतम्‌ भवेत 
(तहे) (वृमदोहेश्रो) (तुम बहुत दोओ) 
भवेयम्‌ भवेव भवेम 
(मेदेडं) (दमदो गे) (हम बहुत दो) 





छैन्व॑दि, दिवेदि, तुदादि अरौ चुरादि गणो के भावुषौ वे १रेदि क लोप । 


क्षि जता है। 


( श्र ) 


लड. 

प्रथम पुरुष अभवत चअभ्रताम्‌ अभवन्‌ 
(वहहुत्रा) (वेदोहुए) (र बहुत हुए) 

सध्यरम पुरूष अभवः चछभवतम्‌ अभवत 
(वृहु्रा) (तमद हु) (ठम बहुत हुए) 

उत्तम पुरुष अभवम्‌ श्रभवाव अभवाम 
(बेहभ) (दमदोहृए) (हम बत हुए) 


तट 

पीले कहा गया है किं लटभ गण-वि हरण नी आता, परन्तु लटके 
पूर्वं करई धातुके ्रन्तमे विकरणकी जगह इ त्ता है श्रौर कई धातुर 
भे नदीं च्राता। 

१२०--जिनमं इ आता है वे लेट्‌ (स+इट) धातु कहलाते 

है ओर जिनमे नहीं आता वे अनिट्‌ (अन्‌+इट्‌) कहलाते हे । 

इकेवादस्‌ कोप्‌ हो जाताहै। जैते-मू=भव.+स्यति=भविस्यति= ` 
भक्रिष्यति । या+स्यतिच=पल्यते । लृट. में ध।तुकी उपधाङे हृष्व स्वरव 
श्रम्तिम स्वर ( वर्घवा ह्र ) को गुण होता है। 


प्रथम पुरूष भविष्यति भविष्यतः] भविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष॒ भविष्यति भविष्यथः भविष्यथ. 
उत्तम पुरुष भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः 


भ्वादि गणक सरे परस्मैपदी सेट. धातुके लट.-रूपभीमभूकी 
तरह ही होगे । 

कृदन्त-क-भूतः, क्तवत्‌-भूततान ( मूलवती ल्ी° ), क्ता-भूता, त॒म- 
भवितुम्‌ , उ्त-भवन ( भवन्ती खी ), तम्थ-भवितःयः, भ्रनीय-भवनोयः । 

राक ( सिजन्त )-भावयति-ते । भाववाच्य -भूयते ( सद प्र» परमे 
"कव वनान्त । ) 


भूषु उपसर्गाके साथ-- 
अति भू (उट होना, (0 ©€ा[ ), अनुभू ( अडुमवं करना ), 


( १२३ ) 


इद्‌ भू( उदय होना ), परा भू (परास्त करना)ऽप्रभू (समयं हना), सम्‌ भु 
( उन्न होना, इकर होना ) । 


प्रथम पुर 
मध्यम पु० 
उरम पु० 


प्रथम पु 
मध्यम पु० 


उत्तम पु० . 


प्रथम पु 
मध्यम पु० 
उत्तम पुर 


ण्थमे पु 
मध्यम प° 
उत्तम पुट 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


गम्‌-जाना ( गच्छ. ) 


लट. 
गच्छति गच्छत 
गच्छसि गच्छथः 
गच्छामि गच्छावः 
ल्लोट._ 
गरचख्तु गच्छताम्‌ 
गच्छ गच्छतम्‌ 
गच्छानि गच्छाव 
लड. 
च्रगच्छत्‌ गच्छताम्‌ 
शछ्गच्छः रगच्छतम्‌ 
श्रगच्छम्‌ अगच्छाव 
विधि-लिड._ 
गच्छेत्‌ `गच्छेताम्‌ 
गच्छेः ` गच्छेतम्‌ 
गच्छेयम्‌ गच्चेव 
ल्ट. 
गमिष्यति गमिष्यतः 
गमिष्यसि गमिष्यथः 
गमिष्यामि गमिष्यावः 


गच्छन्ति 
गर्छथ 
गच्छामः 


गच्छन्तु 
गभ्छत 
गच्छाम 


अगच्छन 
श्रगच्छत 
श्रगच्छम 


गच्छेयुः 
गच्छेत 
गच्छेम 


गमिष्यन्ति 
गमिष्यथ 
गमिष्यामः 


कृदन्त-क्-गतः, क्वेत्‌ गतवान्‌ ( गतवती खरी ), क्वा-गरवा, तुम्‌ 
गन्तुम्‌ › शत.गच्छन्‌ ( गच्छन्तौ बलो" ); त्य गन्तव्यः, श्मनीय-गमनीयः। 
< हेरणायेक ( िजन्त )-गमयति ते, वमव,च्य- गम्यते । 
उपसग-सहित--श्रतिगम्‌ ( वितत ), श्रधिगम्‌ ( पाना ), श्रनुगम्‌ 
( पीडे जाना ), अभिगम्‌ ( गुं नना ). अव्रणम्‌ ( जानन; ), उदूणम्‌ ( अपर 


( १२ ) 


जाना }, उपाम्‌ ( प्र् जान। ), निर्‌गम्‌ ( निकनन! ), श्रागमर्‌ ( आना), 
प्रतिञ्राणम्‌ ( प्रयाग्‌, लौटना } ! 
दश ८ पश्य._ ) देखना 


लट. 
प्रथम पु० पश्यति " पश्यतः पश्यन्ति 
मध्यम पु पश्यसि पश्यथः पश्यथ 
उत्तम पु० पश्यामि पश्यावः पश्यामः 
लोट. 
भ्रथम पु पश्यतु पश्यताम्‌ पश्यन्तु 
मध्यम पु पश्य पश्यतम्‌ पश्यत 
उत्तम पु पश्यानि पश्याव पश्याम 
लड. । 
प्रथम पुर अपश्यत्‌ अपश्यताम्‌ अपश्यन्‌ 
मध्यम पु° श्रपशवः श्रपश्यतम्‌ पश्यत 
उत्तम पुट अपश्यम्‌ अपश्यान पश्याम 
विधि-लिड. 
प्रथम पु> पश्येत्‌ पश्येताम्‌ पश्येयुः 
मध्यम पुर पश्येः पश्येतम पश्येत 
उत्तम पु पश्येयम्‌ पश्येत पश्येम 
लट. 
प्रथम पु द्रद्यति द्रद्यतः द्रद्यन्ति 
मध्यम पु> द्रच्यसि द्रद्यथः द्रद्यथ 
उत्तप्र प° द्रदयमि द्रया द्रदयामः 


कृरन्त-क-ट्टः) क्वत्‌ दष्टवान्‌ (दष्रव्ती.व्रो०), क्तवा-द्रा, ठम्‌ द्रष्टम्‌ , 
शत्‌ पश्यन ( पन्ते छः ), तव दर्यः, वने नदशे नीयः । 
्रेरणाशर ह ( गिजन्प )-दुशीयत्ि-ते । अर्मच्य-दृश्यते । 


प्रथम पुः 
मध्यम पु 
उत्तम पु० 


ररम पु 
मध्यम पुर 


उत्तम पु०“ 


प्रथम पु० 
मध्यम पु० 
उत्तम पु° 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पु 


प्रथम पुरुष 
मध्यम्‌ पुरूष 
उत्तम पुरुष 


कृदन्त--क्-सन्नः, कवत सन्नवान्‌ 
~ ठम-सत्ुम्‌ , शत्‌-सीदन्‌ ( सीदन्ती खौ° ), तन्य सनत्तव्यः, 


( १२५ ) 


सद्‌ ( सीद्‌ ) दुःख पाना 


लट. 
सीदति सीदतः 
सीदसि सीदथः 
सीदामि सीदावः 
ल्ञोर. 
सीदतु सीदताम्‌ 
सीद सीदतम्‌ 
सीदानि सीदाव 
लड. 
श्रसीदत्‌ च्रसीदताम्‌ 
श्रसीदः श्रसीदतम्‌ 
शछ्सीदम्‌ चसीदाव 
विधि-लिड. 
सीदेत्‌ सीदेताम्‌ 
सीदेः सीदेतम्‌ 
सीदेयम्‌ ` सीदेव 
वट. 
सत्स्यति सत्यतः 
सत्ध्यसि सत्स्यथः 
सत्स्यामि सत्स्यावः 


सीदन्ति 
सीद्थ 
सीदामः 


सीदन्तु 
सीदत 
सीदाव 


सीदन्‌ 
श्मसीदत 
दसीदाम 


सीदेयुः 
सीदेत 
सीदेम 


सत्स्यन्ति 
सत्स्यथ 
सस्स्यामः 


( सन्वती स्त्री ), क्तवा-सरवा, 


श्रनीय-सदनीयः । 


परराधैक ( णिजन्त )-साद्यति-ते । मावाच्य-स्ते । 
उपसगीहित-अवसद्‌ (कषय हन). निसद्‌ (वेठना), विसद्‌ (सिन हो, । 


. प्रथम पु 


, मध्यम पु तिष्ठसि 


स्था ( तिष्ठ.) उहर्ना 
लट्‌ 
तिष्ठतः 
तिष्ठथः 


तिष्ठति 


तिष्ठन्ति 
तिष्ठिम 


( १२६ ) 


उत्तम पुर तिष्ठामि तिष्ठावः 
लङ्‌ 
भ्रम पु अतिष्ठत्‌ अतिष्ठम्‌ 
मध्यम पु० अतिष्ठः तिष्ठतम्‌ 
उत्तम पु० शअरतिष्ठम्‌ अतिषछठाव 
लोट्‌ 
प्रथम पु० तिष्ठतु तिष्ठताम्‌ 
मध्यम पृ० तिष्ठ तिष्ठतम्‌ 
उत्तम पुर तिष्ठानि तिष्ठाव 
विधि-लिङः 
प्रथम पु त्षठित्‌ तिष्ठेताम्‌ 
मध्यम पुट तिष्ठे तिष्टेतम 
उत्तम पु तिष्ठेयम्‌ तिष्ठेव 
ल्द्‌ 
प्रथम पुरुष स्थास्यति स्थास्यतः 
मध्यम पुरुष स्थास्यसि स्थास्यथः 
उत्तम पुरुप स्थास्यामि स्थास्यावः 


तिष्ठामः 


तिष्ठन्‌ 
श्रतिष्ठत 
अतिष्ठाम 


तिष्ठन्तु 
तिष्ठत 
तिष्ठाम 


तिष्ठेयुः 
तिष्ठेत 
तिष्ठेम 


स्थास्यन्ति 
स्थास्यथ 
स्थास्यामः 


कृदन्त-क्-स्थितः; क्तवत्‌ स्थितवान्‌ ( प्थितवतो ननो ), क्तवा-स्थित्वा, 
त॒म.स्थादुम्‌ ) शत्‌-तिष्ठन्‌ (तिष्ठन्ती ल्रो °), तव्य-स्थातव्यः, श्रनीय-स्थानःयः । 


प्ररणाथक (णिजन्त) स्थापयति-ते, माववाच्य-स्थीयते । 


उग्सगैसदित--च्रधिस्था ( वना ), श्रनुस्था ( पीठे चसना;- पूरा 


स्मृ (स्मर) याद्‌ करना 


प्रथम पृ० स्मरति 
मध्यम पु स्मरसि 
उत्तमपु० स्मरामि 


लट्‌ 
स्मरतः 
स्मगथः 


स्मरावः 


करना ), उपस्था ( निष्ट त्राना ), उदश्य्रा ( खद होना), प्रस्था (चल 
पना ) । 


स्मरन्ति 
स्मरथ 
स्मरामः 


( १२७ ) 


लोट 
प्रथम पु० , स्मरतु स्मरताम स्मरन्तु 
मध्यम पु० स्मर स्मरतम्‌ स्मरत 
उत्तम पुर स्मराणि स्मधव स्मराम 
लङ्‌ 
प्रथम पू श्रस्मरत्‌ श्रस्मरताम्‌ श्रस्मरन्‌ 
मध्यम पु श्रस्मरः श्रस्मरतम्‌ श्रस्मरत 
उत्तम पु० शरस्मरम्‌ श्रस्मराव श्रस्मराम 
विधि-लिङ्‌ 
भ्रथमपु० स्मरेत्‌ स्मरेताम्‌ स्मरेयुः 
मध्यमपु० स्मरः स्मरेत्‌ स्मरेत 
उत्तम पु० स्मरेयम्‌ स्मश्व स्मशेम 
वद्‌ 
प्रथम पु० स्मरिष्यति स्मस्ष्यितः स्मरिष्यन्ति 
मध्यम पु० स्मरिष्यसि स्मरिष्यथ; स्मरिष्यथ 
उत्तम पु० स्मरिष्यामि स्मरिष्यावः स्मरिष्यामः 


कृदन्त-क्ृ-स्मृतः, क्तवत्‌--स्मृतवान्‌ ( स्मृतवती त्ी° ), क्तव(-स्मृत्वा, 

ठ॒म-स्मलुम्‌, शत्‌ स्मरन्‌ ( स्मरन्ती स्री ) तव्य-स्मर्तव्यः, श्रनीय-स्मरणीयः। 
प्रेरणार्थे ( णिजन्त ) स्मारयति-ते । कर्मशाच्य-स्म्यते । 
उपसगंसदित-विस्म ( मूरना ) । 


पा(पिव्‌) पीना 
लट्‌ 
प्रथम पु० पिबति पिबतः पिबन्ति. 
मध्यम पुट पिबसि . पिवथः पिवथ 
उत्तम पु० पिबामि पिबावः पिवामः 
लोद्‌ 
प्रथमपु० पिबतु पिब्रताम्‌ पिबन्तु 


मध्यम पु पिब पिबतम्‌ पिबत 


उत्तम पु० 


प्रथम पुण 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पुट 
मध्यम पुर 
उत्तम पुट 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


(शय) 


पिबानि पिबाव 
लङ्‌ 
छमपिवत्‌ पिबताम्‌ 
श्पिबः श्रपिततम्‌ 
्रपिबम सपिवाव 
विधि-लिङ्‌ 

प्रित पिवेताम्‌ 
पिेः पिबेतम्‌ 
पिबेयम्‌ पिबेव 

॥ लृट्‌ 
पास्यति पास्यतः 
पास्यसि पास्यधः 
पास्यामि पास्यावः 


पिबाम 


श्रपिबन्‌ 
श्रपिबत 
श्रपिवाम 


पिवेयुः 
पिबेत 
पिवेभ 


` पास्यन्ति 


पास्यथ 
पास्यामः 


कृदन्त-क्र-पीतः, क्तवत्‌ पीतवान्‌ ( पीतवती ब्ली° )) क्वा-पीत्वा, 
ठम्‌-पाठुम्‌. शत्‌- पिबन्‌ ( पिबन्ती खरो ), तव्य. पात्यः, शर्नय-पानीयः । 


प्ररणार्थक ( णिजन्त ) पाययति-ते । कर्मबाच्य-पीयते । 
जि ( जिजे=जय्‌ ) जीतना 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पुट 
मध्यम पुर 
उत्तम पण 


प्रथम पुट 
मध्यम पुर 


लट्‌ 
जयति जयतः 
जयसि ज्ञयथः 
जयामि जयावः 
लोट. 
जयतु जयताम्‌ 
जय जयतम्‌ 
जग्रानि जयाव 
लद 
श्रजयन्‌ जयताम्‌ 
श्रजयः श्रजयतम्‌ 


अयन्ति 
जयथ 
जयामः 


जयन्तु 
जयत 
जयाम 


श्रजयन 
अजयत 


प्रथम पु० 
मध्यम पुट 
उत्तम पुट 
प्रथम पुर 


मध्य॒म पुर 
उत्तम पुर 


(९९९) 


जयम्‌ शरजयाषं 
¦ बिधि-लिङ_ 
जयेत्‌ जयेताम्‌ 
जयेः जयेतम 
जयेयम्‌ जयेव 
, ` क्ट. 
जेष्यति जेष्यतः 
जेष्यसि जेष्यथः 
जेष्यामि जेष्याव 


धजर्याम 


जयेयुः 
जयेत 
जयेम 


जेष्यन्ति 
जेष्यथ ,. ;;; 
जेष्याम 


कृदन्त-कष-जितः, . कवत्‌-जितवान्‌ ( जितवती ज्ञी ), क्तव जित्वा, 
उम-जेतुम्‌, श्त-जयन्‌ ( जबन्ती घी ), तव्य-जेततयः, श्रनीय-जथनीयः । 


्र्णाथक ( णिजन्त ) जापयति-ते । कमवाच्य-जीयते । 


उपसगसदित-विजि ( श्रातम° परःस्त -करना ), पराजि ( आत्म ) 


पराम्त करना | 


पा 

प्रथम पुर 
मध्यम पु 
उत्तम पुण 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


भरम पुर 
मध्यम्‌ पुट 
-उत्तम पुर 





हस. ( दंषना ) 

लट. 
हसति ~ इसतः 
हससि हसथः 
इसामि हसावः 

लोट. 

हसतु हसताम्‌ 
दस इसतम्‌,. 
सानि हसाव 

; लड 
श्रहसत्‌ - अहसताम्‌ 
रहसः अहसतम्‌ 
अहसम्‌ छदसाव 





हसन्ति 
हसथ 
हसामः, 


सन्तु 
सत 
सम 


अहसन्‌ 
हसत 
श्रहसाम 


प्रथम पृ 
मध्यम पुर 
उत्तम पृ 


प्रथम पु 
मध्यम पठ 
उत्तम पु० 


कृरन्त-क्-हसितः, क्क्त-हसित वान्‌ ( दसितवती 


विधि-लिङ. 
हसेत्‌ हसेतम्‌ 
सेः हसेतम 
हसेयम्‌ हसेव 

लृट्‌ [प 

हसिष्यति हसिष्यतः 
हसिष्यसि हसिष्यथः 
दसिष्यामि दसिष्यावः 


( १३० ) 


हसे यु 
हसेत 


हसेम 


हसिष्यन्ति 

हसिष्यथ 

हसिष्यामः 
स्त्री° ), क्त्वा 


हसित्वा, वम्‌-हसितुम्‌ , शत्‌-हसन्‌ ( दसन्तौ स्त्री° ). तव्य-हसितध्यः, 


श्रनीय-हसनीयः । 


परेरणाथक ( णिजन्त ) हासयति-ते । माववाच्य-हस्यते । 
उपसगंसदित-उपदम. ( मज।क करन। ). बि-हस._ ( मंददास्य रना )। 


प्रधम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पर 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पृ 
प्रथम पुट 
मध्यम १० 
उत्तम पुर 


प्रथम पुर 


पटति 
पटसि 
पटामि 


पठतु 
पट 
पठानि 


श्रपठत्‌ 


श्रपठः 
चछऋपटम्‌ 


पटन्‌ 


पट. ( १द्ना )} 
लट. 
पटतः 
पठथः 
पटवः 


पठताम्‌ 
पठतम्‌ 
पठाव 
ल. 
शपठताम्‌ 
श्रपटतम 
श्रपटाव 
विधि-लिड. 

पठेताम्‌ 


पठन्ति 
पठथ 
पठामः 


पटन्तु 
पठत 
पठाम 


- पठन्‌ 


शमपठत 
शछपठाम 


पठेयुः 


मध्यम पुर 
उत्तम्‌ पु 


प्रथम पु 


` मध्यम पुर ` 


उत्तम पु० 


( १३९) 


पठेः --. ` पठेतम्‌ 

पठेयम॒. पठेव ` 
र “४ लेट. ( 
परिध्यति पठिष्यतः 
पठिष्यसि परिष्यथः 
पठिष्यामि पटिष्याव 


पठेत ` ` 
पठेम ` 


पठिष्यन्ति; 


पठिष्यथ 
पटिष्याम 


* कदन्त-क-पठितः, क्वत..पटितवान्‌ ( १ितिवती ख्ो° ), क्व।-पटित्वा. 
व॒म्‌-पटिनुपर , शत्‌-१ठन्‌ ( पठन्ती ब्री° ), तव्य-पटितन्यः, भनीयं-पठनीयः । 


प्ररणाथैक,( शिजन्त )-पाठयति-ते । कमैवाच्य-पटठयते । 


प्रथम पुर 
मध्यम पर 


उत्तम पु० 


भ्रथस पुटः: 
मध्यमःपुन- 


उत्तम पु 


प्रथम पुर 
मध्यम पृ 


इत्तम पु० 


प्रथम पुन 
मध्यम पृ" ' 
उत्तम पु > 


प्रथम पुट 


पच. ( पकाना ) 
:: लट. 
पचति : पचतः 
पचसि ` पचथः 
पवामि ` पचावः 
` लोट. 
पचतु - पचताम्‌ 
पच पचतम्‌ 
पचानि : पचाव 
लङ 
अपचत्‌ अपचताम्‌ , 
पचः श्रपचतम्‌ .“ 
भ्रपचम्‌ -शप॑चाव 
विधि-लिङ. ` 
पचेत्‌ ` ` पचेताम्‌ 
पचेः पचेतम्‌ 
पेयम्‌ पेव ` " 
4 चट. =; 
प्रयति ~ पच्यत 


पचन्ति * 
पचथ 
पचामः 


` पचन्तु ` 

पचत ` 

पचाम्‌ .:: 
छपेचन्‌ , । 
अपचत 
श्रपचाम ,. 


वेयुः 
पचेत 
पेम 


पठ्यन्ति . ” 


मध्यम पुर 
उत्तम पु 


( १३२ ) 
पददयथः 
पट्‌ग्रावः 


पद्दयसि 
पद्यामि 


पदयथं 
पक्यामः 


छदन्त-क्त-पकः, क्तवत्‌-पक्तवान्‌ ( पक्ववती घ्ी* ), क्त्वा-पक्त्वाः 
वुम्‌-पक्‌.म्‌, शत्‌-पचन्‌ ( पचन्ती ब्ी° ), तम्य-पक्कव्यः, पननीय-पचनीयः । 
्र रणार्थक ( णिजन्त )-पाचयति-ते । कर्मवाच्य-पच्यते । 


प्रथम पु० 
मध्यम पुट 
उत्तम पुण 


प्रथम पुण 
मध्यम पु 
उत्तम पु 


प्रथम पु० 
मध्यम पु० 
उत्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम ० 


प्रथम पु० 
मध्यम पण 
उत्तम पु 


सत्‌ ( रक्षाकरना) 


र्ति रत्ततः 
रक्तसि रत्तथः 
ग्तामि र्ञावः 
लोट. 
रत्ततु रत्ततम्‌ 
र्त रत्ततम्‌ 
रत्ताणि रत्ताव 
लड. 
श्ररक्तत्‌ श्ररख्ताम्‌ 
श्रर्तः श्रत्तनम्‌ 
श्ररदम्‌ ्मर्ताज 
विधि-लिड._ 
रत्तेत्‌ रक्तेताम 
रक्तः रक्तेतम 
रतेयम्‌ रक्तेव 
तर. 
रक्तिष्यति रक्तिष्यतः 
रत्िष्यसि रक्तिष्यथः 
र्िष्ाभि रक्तिष्यावः 


रक्तन्ति 
रत्तथ 
रत्तामः 


गन्तु 
गतत 
रक्ताम 


श्ररत्तन्‌ 
श्रत्तत 
सरक्ताम 


र्यः 
रक्तेत 
स्त्तेम 


रज्तिष्यन्ति 
रकपतृष्यथ 
रक्तिष्यामः 


कृदन्त--क रज्तितः, क्यत-रक्तितवान्‌ (रक्षितवती स्रो°), क्त्वा-रक्तित्वाः 
ठम्‌ रज्ञिठुम, रत्-रक्तन › (रक्ती ल्ली) तव्य-रक्तितव्यः । भनीय-रक्तणीयः। 
भ्र रणाथ ट ( ज? +--रकयति-ते । वर्मवाच्य-र द्यते । 


प्रथम पुः 
मध्यम पुर 
उत्तमं पु 


प्रथम पुट 
मध्यम पु 
उत्तम प° 


प्रथम पु? 
मध्यम पठ 
उत्तम पु० 


प्रथम पुट 
मध्यम पु? 
उत्तम पुर 


प्रथसपुर 
मध्यम पु 
उत्तम प° 


८१३९ ) 


` बूः ( गोत्तना ) 

लट. 
बदति बद्तः 
वदसि वदेः 
वदामि वद्धः 

लोट. 

वदतु वदताम्‌ 
वद्‌ वदतम्‌ 
वदानि खदा 

लस 
अवदत्‌ ्रब्दताम्‌ 
श्रबद्‌ः श्रवदतम्‌ 
अगदम्‌ अवदाव 

विधि-लिङः 

वदेत्‌ वदेताम्‌, 
बदेः वदेतम्‌ 
बदेयम्‌ वदेव 

कट 
वदिष्यति वदिष्यतः 
वद्रिष्यसि वदिष्यथः 
चदिष्यामि वदिष्यावः 


वदेयुः 
षदेत 
क्देम 


वदिष्यन्ति 
वदिष्यथ 
वदिष्यामः 


कुटन्त-क-उदितः, कवत्‌ -उदितवान्‌ ( उदितवतो खी ), ` बत्वा-उदरि- 
त्वा, ठम्‌-वदितुम्‌ › शत्‌-वदन्‌ ( वदन्ती. खी ), . तन्य-वदितिञ्यः, शनौ 


वदटनीयः। 


प्रे रा्थैक ( णिजन्त )--वफदयति.ते। कमेबास्य--उ्यते 1 
उपसरमसदित-उप वद्‌ ( खरामद करना ), परिवद्‌ ( निदा रना ), 
प्रवद्‌ ( बुनाना ), प्रतिवद्‌ { उतः म करना, पिद कना }, ्मरदे-संषद्‌ 


( बात॑-चीत-करना ) | 


प्रथम पुर 
मध्यम पण 
उत्तम पुर 


-प्रभम पुर 
मध्यम पु 
-इसम पुर 


“प्रथमः पुण 
मध्यम पृ 
“ उत्तर पु 


प्रधम पुर 
मध्यम पु 
उत्तम पू 


ग्रथम वु 
मध्यम पु 
उत्तम पु< 


(१३४) 


नम्‌ ( ऊुकना ) 
लट. 
नमति नमतः 
नमसि नमथः 
नमामि नमावः 
लोट. 
नमवु- - नमततामः 
नम - नमतम्‌ : 
नमानि नमोब ` 
लंड. 
श्रनमत्‌ श्रनेमताम 
श्रनमः सरनमंत॑म्‌ 
श्रनमम्‌ अनसाव 
विधि-लिड 
नमेन्‌ समेताम्‌ 
नमेः नमेतम्‌ 
नमेयम्‌ नमेत्र 
-लृट. 
नेस्यति नंस्यतः 
नेस्यसि नेस्यथः 
नंस्याभि नंस्यावः 


नमन्ति 


` नमथ 


नमामः 
` नमन्तु 


नमत 
नमाम 


शरनमत 


` अनमाम 


नमेयुः 
नमेत 
नमेम 


नंस्यन्ति 
नस्यथ 
स्यामः 


कृदन्त--क-नत :, कवत -नतवान्‌ ( नतवती स्त्री ) क्तवा-नत्वां, ठम्‌- 
नन्तुम्‌ , शत्‌-नमन्‌ ( नमन्तो स्त्री ), तव्य-नन्तव्यः, अनीय-नमनोयः । 
्रेरणाथंक ( णिजन्त )-नमयति-नामयति । कर्मबाच्य-नम्यते 1 
उपसगंसदहित-च्रवनम्‌ ( सुकनां ), हृद्नम्‌=इन्नम ( उना ), प्रणम्‌ 


( प्रणाम करना }, विपरिणम्‌ ( बदलना, विकरेत दोना ) । 
~ ~." ्वादि"एकेकुख शरोर परश्मैपदी धातु ~ ` 


क्रीड. ( वेना }-- क्रीडति, क्रीडतु, श्रक्रीडन्‌ , करीडेत्‌, ` की डिध्यंति । 


( १३५) 

त्रा (जिघ्र. -सु बना) जिघ्रति, जिवरयु, निरन्‌ › जिघ्रेत्‌ › त्राम्यनि । 

धाव. ( दौढना )--धाबति, धावतु, अात्रत्‌ ; शरावे , धाविष्यति। 

पत्‌ ( गिरना ।-पतति, पततु, अपतत्‌ ` पतेन्‌ , पतिष्यति । 

उपलमैसहित-अभिषत्‌ ( चढ़ाई कना ). उत्पत्‌ ( उना), निपत्‌ 
( नोचे उपना ). प्रणिपत्‌ ( नमल्कार कश्ना ) । 

जप. ( जपना )-- जपति, जपतु, अजपत्‌ , उपेन्‌ , जपिष्यति । 

खादू ( खान }-खादति, खादतु, श्रखादत्‌ › खादेन्‌ , खादिष्यति । 

बन. ( रहना )--वसति, वसतु, श्रवस , वसेन › वरश्यति । 

उपसरमसदित-उपवस. ( निराहार करना ), प्रम. ( पटेन रहना ), 
प्रतिवस. ( पास रहना ) 1 

दा (यच्छ -देना)-यच्छति, यच्छतु, ्रयच्छत्‌ , यच्छन्‌ , दास्यति । 

उपसगैसदित--श्रादा ( लेना ), प्रतिदा ( बदक्तना ) 1 

दह. ( जलाना }--दहति, दतु, ्रददत्‌ , देत्‌ › ध्यति । 

वाञ्छ . ( चाढना }--वाञ्छति, व।ज्छतु, श्रवाञ्छत्‌ , वाभ्ञेत्‌ , 
बालिढष्यति । 

त्‌ ( तर.-तैरना )-तरति, तरतु श्रतरत्‌ , तरत्‌ , तरिष्यति । ¦ 

अ. ( कमाना )-- भर्जति, अजतु, आजत्‌ , र्त्‌ श्र्िष्यति । 

अच. ( पूजना }--अरचति, श्रचैतु, श्रायैत्‌ , च्र्चेत्‌ , अर्चिष्यति । 

ह ( हर चरन }-दर्यत, हरतु, अहरत्‌ › हरेत्‌ › हरिष्यति । 

उपसरगसदित-श्नपट-( फपट लेना ), श्राह ( उना ), उदूह=उद्, 

^ ( निक्रालना ), परिह ८ त्यागना ), प्रह ( चोट करना ), विश्रव्रह=व्यवह्ट 

( उद्योग धंधा करना ) संह. ( समाप्न करना ) । 

स ( सरना }-सरति, सरतु. श्रसरत्‌ › सरत्‌ , सरिष्यति । 

उपसर्गसदित-अलुख ८ पीडे चलना ), अभिसर ( ण्डुंनना, श्राकमणा 
करना ), नि.स ( निकछना, खिसकना ) । 


क रोक करना }--शोचति, शोचतु, श्रशोचत्‌ , शोचेत्‌ , शोचि- 
व्यत्त) . 


ऽवज्ञ. (जलन) -उवलवि, ऽब्रलतु, यभ्वज्ञत्‌ , ऽवलेत्‌ , ऽवलिष्यति । 


प्रथम पुः 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पु 
उत्तम पु2 


प्रथम पुर 
मभ्यम पु? 
उत्तम पु 


प्रथम पु? 
मध्यम पुः 
उत्तम पुण 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
ˆ उत्तम पु० 


{~ 


प्रथमे पूर 


मध्यम पुर. 


` उत्तम पुं 


~ {- 71 


( १३६ ) 


आत्मनेपद-प्रत्यय 
लट. 
एकवचन द्विवचन 
ते इते 
से इथे 
दइ वहे 
लोट. 
ताम्‌ इताम्‌ 
स्व इथाम्‌ 
पे श्रावदे 
ल. 
त इताम 
थास. इथाम्‌ 
ह वहि 
विधि-ज्िडः 
दैत देयाताम्‌ 
हेयाः श्याथाम्‌ 
घ्य दैवि 
वट. 
स्यते स्येते 
स्यसे स्येथे 
स्ये स्यावहे 
सेव. (सेवा करना ) 
लट. 
सेवते सरेते 
सेमे, . --,. स्वेत 


सेर सेवावहे 


द = + भर 


बहुवचन 
शन्ते 


महे 


अन्ताम्‌ 
ध्वरम्‌ 
श्रामहे 


चरन्त 
ध्वम्‌ 
महि 


द्रन्‌ 
द्वम्‌ 


ईमहि 


स्यध्वे 
स्यामहे 


सेवन्ते 


सेवध्वे 


सेवापे , 


प्रथम पुः 
मध्यम पु 
उत्तम पृ? 


प्रथम पुर 
मध्यम पुट 
उत्तम पु० 


प्रथम पु 
मध्यम पु° 
उत्तम पु 


( १३७ ) 


लोर. 
सेवताम्‌ सेवेतम्‌ 
सेवस्व सवेथाम 
सेवै . सेवावहै 
विधि-लिड. 
सेवेत सेवेयाताम्‌ 
सेवेथाः सेवेयाथाम्‌, 
सेवेय सेवेवहि 
लट 
संविष्यते सेविष्येते 
सेविष्यसे सेविष्येथे 
सेविष्ये सेविष्यामहे 


सेवन्ताम्‌ 
सेवध्वम्‌ 
सनामहै 


सवेरन 
सेवेध्वम्‌ 
सेवेमहि 


सेविष्यन्ते 
सेविष्यध्वे 
सेविष्यामहे 


दन्त -ह-सेवितः, कृनत्‌-सेवितवान्‌ (वेनितबती स्त्री) वश्व -सेवित्वा, 
दम्‌.सेवितुम्‌ , शानच्‌-सेवमानः, तव्य-सेवितव्यः, अनीय-सेवनीयः । 
परेरणार्थक ( णिजन्त ) सेवयति-ते । कमैगच्य-सेव्यते । 


प्रथम पु 
मध्यम पु 
उत्तम पुण 


प्रथम पुः 
मध्यम पु 
उत्तम पुऽ 


भ्रथम पुः 
मध्यम पु 
उत्तंमपुः 


सुद्‌ ( मोद्‌ ) प्रसन्न होना 


लट. 
मोदते मोदेते 
मोदसे मोदेभे 
मोदे मोदावदे 
लोट. 
मोदताम्‌ मोदेताम्‌ 
मोदस्व भोदेधाम 
मोद सोदावहै 
लड. 
अमोदत श्ममोदेताम 
श्मोदथाः च्रमोदेयाम्‌ 


मोदे श्रमोदाचहि 


मोदन्ते 
मोदध्वे 
मोदाम 


मोदन्ताम्‌ 
मोदध्वम्‌ 
मोदाम 


श्रमोदन्त 
श्मोदध्वम्‌ 
द्मोरामहि 


प्रथम पु 
मध्यम पुः 
उत्तम पु 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


( १ ३८ ) 


विधि-लिड. 
मोदेत मोदेयाताम 
मोदेथाः मोदेयाथाम्‌ 
मोदेय मोदेवहि 
लट 

मोदिष्यते मोदिष्येते 
मोदिष्यसे मोदिष्ये 
मोरिष्ये मोदिष्यावहे 


मोदेग्न 
मोदेष््रम्‌ 
मोदेमहि 


मोदिष्यन्ते 
मोदिष्वष्वे 
मोदिष्यामहे 


कृदन्त--क-मु ( मो ) दितः, कवत्‌-मु ( मो ) दितवान (मु-( मो ) 
दितव्री स्त्रो” ), क्व-मुदित्वा, तम्‌-मोदितुम , शनच._-मोद्मानः, तव्य 
मोदितञ्यः, श्रनीय-मोदनीयः । 
्ररणाथेक ( णिजन्त )-मोदयति-ते । माकाच्य ( सुयते ) ] 


प्रथम पु 
मध्यम पु2 
उत्तम पुर 


प्रथम पु 
मध्यम पु 
उत्तम पुर 


प्रथम पु० 
मध्यम पु 
उत्तम पु 


प्रथम पु° 
मध्यत पु 


लभ्‌ (पाना) 
लट. 
लभते लभेते 
लभस लभेथे 
लभे लभावहे 
लोर. 
लभताम्‌ लभताम्‌ 
लभस्व लभेथाम्‌ 
लभे लभावरै 
लड. 
छ्रलभत अलभेताम्‌ 
अलभथाः श्रलमेथाम्‌ 
अलभे चअलभावदहि 
विधि-लिङ. 
लभेत लभेयानाम्‌ 
लभेः लभेयम्‌ 


लभन्ते 
लभष्वे 
लभामहे 


लभन्ताम्‌ 
भलघष्वम 
लभामहै 


श्रलभम्त 
श्रलमभध्वम्‌ 
अलभामहि 


लभेरन्‌ 
लमेष्म्‌ 


उत्तमं पु° 


प्रथम पु 
मध्यम पु 
उत्तम पु 


( १ २६ ) . 


लभेय लभेवदि 
ल्ट 1 
लप्स्यते लष्स्येते 
.लप्ध्यसे लप्स्ये 
लप्स्ये ` लप्स्यावहे 


लभेमहि 


, लप्स्यन्ते ` 


लघ्स्यष्वे 
लप्स्यामहे 


. छृदन्त-क्त-लव्धः, कव्त-लन्धवान्‌, ( ठन्धवती ल्ली” ) क्त्वा-लन्ध्वा, 
तुप्-लन्धुप्‌, शानच्‌-लमभमानः) तव्य-लन्घन्यः? अनीय-लन्भनीयः ॥ 


प्र रंणाथेक ( णिजन्त ) 


प्रथम पु 
मध्यम पुः 
उत्तम पुण 


प्रथम पु० 
मध्यम पुर 
` उत्तम पु 


| प्रथम पुट 
मध्यम पुर 
उत्तम पु 


प्रथम पुट 
. मध्यकं पु? 
उत्तम पु 


प्रथम पु 


मध्यम्‌ पुर 


वृध. (वर्ध. ) वदना 


लट. | 
वधते वर्धते 
वर्धसे वर्धथे 
वर्धे वधोौवहे 
. . जलोदर. 
वर्धताम्‌ वर्धताम्‌ 
वर्धस्व वर्धेथाम्‌ 
वधै वधाय 
लक 
श्रवर्धत श्वरधेताम्‌ 
अवधेथाः वर्धयाम्‌ 
छवर्थे अवर्घावहि 
विधि-लिड. 
वर्धत वर्धयाताम्‌ 
वर्धेथाः वर्धयाथाम्‌ 
वर्धय वर्धेवहि 
लट. ` . 
_ वर्धिष्यते . . वधिष्येते 
` ्वर्धिव्यसे वर्धित्येधरे 


-लम्भयति-ते । कमेवाच्य-लभ्यते । 


वधन्ते 
वर्धध्वे 
वामहे 


वधन्ताम्‌ 
वरधभ्वम्‌ 
वधोमदै 


श्मवर्धन्त 
अवर्धेष्वम्‌ 
श्वघौमहि 


+ 
वर्ध॑रन्‌ 
वर्धष्वम्‌ 

दर्घमहि 


वर्धिष्यन्ते 


 वर्भिभ्यध्वे 


(८ १४० ) 


उत्तम पु० वर्धिष्ये वर्धिष्यावहे वर्धिष्यामहे 
छृदन्त-क-वरद्धः, कवत-वृद्धवान्‌ ( गढवतो श्रो° ), क्त्वः-वृदूध्वा, 
व॒प्-वर्थितुम्‌ , शनच वर्धमानः, तत्य-वर्धितम्यः, ग्रनीव-वर्नीयः । 
र रणार्थक ( णिजन्त )--वर्धयति-ते । मााच्य--वृध्यते । 
वृत्‌ ( वत ) देना 


लट. 

प्रथमपु> वेते वर्तेते वर्तन्ते 

मध्यम परु वतसे वरतम वतेष्वे 

उत्तम पुर वतं वतव व्तामहे 
लोट. 

प्रथम प्रु वतेतम्‌ व्नाम वतन्ताम 

मध्यम पु वस्व वर्तथाम्‌ वतध्म्‌ 

उत्तम पु> वत वर्नावदै वर्ताम 
लड. 

प्रथम पु श्रवतृत तरवर्तताम्‌ शरवतन्त 

मध्यम पु श्रवतेधाः श्रवर्तथाम्‌ श्वतेभ्वम्‌ 

उत्तम पुर श्र्वरत श्रवतावहि अरवतांमहि 

विधि-लिङ. 

प्रथम पुण यततत बतेयाताम्‌ वर्तरन्‌ 

मध्यमपु र्व्तथाः वर्तेयाथाम्‌ वर्तेध्त्रम्‌ 

उत्तम पु वर्तेय वर्तं बहि वर्तमहि 

प्रथम पु वर्तिष्यते ` वर्तिष्यते वर्तिष्यन्ते 

मध्यम पु वर्तिष्यसे वरति्येये वर्तिष्यध्वे 

उत्तम पुर वर्तिष्ये वर्तिष्याव्रहे वर्तिष्यामहे 


कृदुन्त--क-वृत्तः, कवत-वृत्तवान्‌ (उत्तवती लरी°), क्लवा-वृस्वा, तुम्‌-वरि 
(री) तुम्‌ , शानच -वतेमानः, तव्य-वरि (री) तट्यः, श्रनीय-वनीयः । 
भर रणार्थक ( णिजन्त )-वतेयति-ते । भाक्वच्य-वृ्यते । 


( ९४१ ) 


„ उपसमैतदित--त्रलुरृत््‌ { पौषे जाना ), श्रभिवृत्‌ (क्रिस की जर 
जाना ), ्रावृत्‌ (लौटना ), नित्रेत्‌ ( लीरना); प्रश्ना (प्रत) वृ 
( सौरना ), प्रवृत्‌ ( आरम्भ करना ) ] 


ईन. ( देखना ) 
लट. 
प्रथम पु , ईकते देते ईत्तन्ते 
मध्यम पु ईत्तसे ईते ई्तध्वे 
उत्तम पु इत्ते ईत्तावहे ईै्तामदे 
लोट. ति 
भ्रयमपु० इताम्‌ . र्ेताम्‌ ईकतन्ताम्‌ 
मध्यम पु० ईत्तस्व ईैत्तेधाम्‌ ईध्वम्‌ 
स्त्तमपु ईते द्तावदै ईत्तामदै 
लङ. 
प्रथमपु० फेत पतेताम्‌ रे्न्त 
मध्यमःपु० रेत्तथाः रेत्तेथाम्‌ रततध्वम्‌ 
उत्तम पु तते रेक्तावह रेक्तामि 
विधि-लिडः. 
प्रथमपु० ईते ईत्तेयाताम्‌ ई्तेन 
मध्यमपु० इत्तेधाः ई्तेयाथाम्‌ इत्तध्वम्‌ ` 
उत्तम पु० इत्ते ईत्तेवदि ईत्तेमहि 


लट. 

प्रथम पु० . देक्ति्यते ई्तिष्येते ईरिष्यन्ते 
मध्यम ु० ` इईक्तिष्यसे इक्तिष्येये दकतिष्यव्वे 
उत्तम पुर .  ईरिष्ये ईकतिष्या वदे . देक्तिष्यामहे 
छृदन्त--क-ैङतितः, हत्‌ दैपितवान्‌ ( ईतच सी०), क्तात; 
` इ५दकिुम्‌ › शानच्‌ -ईक्तमाणः, तव्य -दत्तितव्यः, अनीय -दईक्तणीयः । 
भरणा्थेक ( णिजन्त.) ईत्तयति-ते । कर्मवाच्य द्यते । 


उपसगसदित--चनुदत्त ( अन्वीक्ष्‌} द्ेद्ना )) अपदत्त. ( श्पेक्ष छ 


( १४२ ) 


चाइना ), निर ईत. ( श्रच्ौ तए देवनः भालन। ), परीकते. ( परीक्षा लेना ) 
समीत्त. ८ विचारना ), उपेक्ष. ( बेपरवादी करना ) । 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पुट 


प्रथम पुर 
मध्यम पुट 
उत्तम पु० 


प्रधम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


सह_ ( सदना ) 
सहते सहेते 
सहसे सदेथे 
सदे सह।वह 
लोट. 
सताम सहेत्‌ 
सहस्व सषेधाम्‌ 
सदै सहावहै 
लड 
श्रसहत श्रसहेताम्‌ 
श्रसहधथाः श्रसदेधाम 
रसद अ्रसहावदहि 
विधि-लिड. 
सहेत सहेयाताम्‌ 
सहेथा: सहेयाथाम्‌ 
सेय सदैवहि 
लृट_ 
सहिष्यते सहिष्यते 
सदिष्यसे सदिष्येथे 
सिष्य सद्िष्यावहे 


सहन्ते 
सहध्वे 
सहामहे 


सर्न्ताम्‌ 
सहध्वम्‌ 
सदाम 


असहन्त 
श्रसदण्वम्‌ ` 
श्रसदामहिं 


सहेरन्‌ 
सहेध्वम्‌ 
सहेमहि 


सदहिष्यन्ते 
सहिष्यध्वे 
सदहिष्यामहे 


ङदन्त-ङ-सोढः, कन-सोटवान (षोदवर खरौ), क्तवा-सोट.वा, तुम्‌: 
सदहिवु-सोदुम्‌, शानच सहमानः? तव्य-सदितत्यः-सोटः्य› शरनीय-सद नीयः । 


प्ररणाथेक ( गित्रनन ) साहयति-ते । मःवाच्य-सद्यते । 


प्रथम प° 
मध्यम पृ2 
उत्तम पुं 


प्रथम पु० 
मध्यम पु 
छत्तम पु 


भ्रयम पु 
मध्यम पु० 
उत्तम पु० 


श्रथम पुर 
मध्यम्‌ पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पु 
मघ्वम पु? 
उत्तम पुर 
प्रथम पु० 
मध्यम पुर 
उत्तम पु ` 
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उभयपद-घात 
याच. ( मांगना ) 
परस्मैपद ( लट.) 
याचति याचतः 
याचसि याचथः 
याचामि ` याचावः 
लोट. 
याचतु याचताम्‌ 
याच याचतम्‌ 
याचानि याचाव 
लड. 
अयाचत्‌ अयाचताम्‌ 
छअथाचः छ्रयाचतम्‌ 
छ्रयाचम्‌ अया्चाव 
विधि-लिड. 
याचेत्‌ याचेताम्‌ 
याचेः याचेतम्‌ 
याचेयम्‌ याचेव 
व 
याचिष्यति याचिष्यतः 
याचिष्यसि याचिष्यथः 
` याचिष्रमि याविध्यावः 
आस्मनेपद्‌ ( लट. ) 
याचते याचते 
याचसे य्चेये . 
याचे ` याचाव्े 


यौचन्ति 
याचथ 
याचामः 


याचन्तु 
याचत ,. 


याचाम 


श्मयाचन्‌ 
याचत ,. 
श्याचामः 


याचेयुः 
याचेत 
याचेम 


याचिष्यन्ति 
. याचिष्यथ 
याचिष्यामः 


` याचन्ते 


याचध्वे 


याचामहे ` । 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उसम पुर 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 
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लोट. 
याचताम्‌ याचेताम्‌ 
याचस्व याचेथाम्‌ 
याचै याचावदै 
लड. 
श्रयाचत धयाचेताम्‌ 
छअरयाचयाः च्रयाचेथाम्‌ 
याचे अयाचावदहि 
बविधि-लिङ_ 
याचेत याचेयाताम्‌ 
याचेथाः याचेय्राथाम्‌ 
याचेय याचेवदहि 
ट्‌ न~ 
याचिप्यते य।चिष्येते 
याचिष्यसे याचिष्येथे 
याचिष्ये याचिष्यावहे 


याचन्ताम्‌ 
याचध्वम्‌ 
याचामहै 


श्रयाचन्त 
श्रयाचध्वम्‌ 
च्रयाचामदि 


याचेरन्‌, 
याचेष्वम्‌ 
याचेमदि 


याचिष्यन्ते 
याविष्यध्वे 
याचिष्यामहे 


कूदन्त--कू-याचितः, कवत-याचितवान्‌ (याचितवती ल °), क्ला-याचि- 
स्वा, ठम्‌-याचितुम्‌, शत्‌-याचन. ( याचन्ती लौ ), शनच.-याचमानः' 
तव्य-याचितठ2ः, श्रनीय-याचनीयः। 
्ररणार्थकर ( णिजन्त ) याचयति-ते । कम॑वाच्य-याच्यते । 


प्रधम पुर 
मध्यम पु० 
उत्तम पुर 


प्रथम पु 
मभ्यम पु< 


नी ( लेजाना ) 
परस्मैपद्‌ ( लट.) 
नयति नयतः 
नयसि नयथः 
नयामि नयावः 
लोट. 
नयतु नयतामः 
नय नयतम्‌ 


नयन्ति 
नयथ 

नयाम. 
नयन्तु 
नयत 


उत्तम पु० 


प्रथम पु० 


मध्यम पुर 


. उत्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पु० 
उत्तम पुण 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पुः 
मध्ममप्‌ः 
उत्तम पठ 


भ्रध्रम पुर 
मध्यस पु 
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नयानि नर्यावं 
` छन 
चअननयत्‌ तअरनयताम 
श्नयः छनग्रतम्‌ 
प्ननयम्‌ ऋअरनयाव 
विधि-लिढः. 
जयेत्‌ नयेताम्‌ 
न्येः नयेतम्‌ 
नयेयम्‌ नयेव 
लर. 
नेष्यति नेष्यतः 
नेष््रसि नेष्यथः 
नेष्यामि नेष्यावः 
अ\टमनेषद्‌ ( लट. ) 
नयते नयेते 
नयसे नयेथे 
नये नयावहे 
लोट. । 
नयताम्‌ नयेताम्‌ 
नयस्व नयेथाम्‌ 
नये नयावदै 
. लङ. , 
अनयत . ` 'च्ननयेताम्‌, 
अनयथा: ` ˆ ` चछनयेधम्‌ 
प्रनये चरनृय्रावहि 
विधि-लिङ ' 
नयेत नयेयाताम्‌ ` 
नयेथाः नयेयाथाम 


नैया 


प्रनयन 
च्रनयत 
च्रनयाम 


नयेयुः 
नयेत 


नयेम । 


नेष्यन्ति 
नेष्यथ 
नेष्यामः 


नयन्ते 
नयध्वे 
नयामहे 


जयन्ताम्‌ 
नयध्वम्‌ 
नयाम 


अनयन्त - 
नयध्वम्‌ 
चअननय.महि 


नयेरन्‌ 
नयेध्वम्‌ 
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उत्तम पु नमेय येवहि नयेमहि 
ल्ट 

प्रथम पू नेष्यते नेष्येते नेष्यन्ते 

मध्यम पु० नेष्यसे नेष्ये नेष्यध्वे 

उत्तम पु2 नेष्ये नेष्यावहे नेष्यामहे 


कृदन्त--ल्-नीतः, क्वत्‌-न्तवान्‌ , क्ला-नीत्वा । ठम्‌-नेतुम्‌ । घत 
नयन्‌ { नयन्ती खौ° ), शानव._ ( नयमानः ), तव्य-नेतठ्यः? अनोय-नयनीयः। 

प्रेरणाश्रैक ( णिजन्त ) नाययति-ते । करमवाच्य-नीयते । 

उपसर्मत्दित--श्ननुनी ( प्रषन्न करन ), श्रपनी ( ले जाना ), श्रानी 
(ले आना), निर्णी ( निर्णीय करना ), परिणी ( व्याहना ) प्रणी ( प्रथ 
स्वना ), विनी ( शिक्षित करन। ) । 

कुल्व आत्मनेपदी भ्वादिगिणी अन्य धातु-- 

शित्त. ( सीखना )-शिक्ते, शिक्तताम्‌ , ऋअशिक्तित , शिक्तेत, 
शक्षिप्यते । 

यत्‌ ( यल करना ) -यतते, यतताम्‌ , अयतत, यतेत, यतिष्यते । 

शाच. ( प्रवा करना )--श्छाघते, शछाचताम्‌ , चश्छाघत, श्छाधेत, 
शऋाचिष्यते । 

एथ. ( बना )-एधते, एधताम्‌ , रेधत, एधेत, एधिष्यते । 

शुभ_ ( चमकना, अच्छा रग )-रोभते, शोभताम्‌, श्रशोमतः 
शोभेन, शोभिष्यते । 

माष. ( जोरना }--भापते, भाषताम्‌ , अमापत, भाषेत, भापिष्यते। 

शङ्क (संदेद करना)-- शङ्कते, शङ्कुताम्‌ , अशङ्कुतः शद्धेत, शद्भुप्यत । 

ध्वंस. ( नष होना ) - ध्वंसते, ध्वसताम्‌ , अध्वंसत, ध्वंसत, 
ध्वंसिष्ये । 

कम्प. ( अपना )-- कम्पते, कम्पताम्‌ › अकम्पत कम्पेत, कम्पिप्यते । 

ड़ ( डय. -उदना )--डयते, डयताम्‌ › अयत, डयेतः उयिष्यते । 

€ < < ९ = 
कर्द. ( छदना )-- कते, करदताम्‌ › ददेत › कूरदेत, दरू्दि्यते। 
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रुच. (पसंद आना) -तेचते, रोचताम्‌ › अरोचत; शेचेत, रोचिष्यते । 

बुध. (उभय० जानना }-भोधति, बोधतु, अरबोधत्‌ , वोधेत्‌ , वोधि- 
ष्यति । बोधते, बोधताम्‌ , अबोधत, बोधेत, बोधिष्यते । 

उपस्ग॑सदित-अनुवुध. ८ वूमना ), वबु. ( सीखना, जानना ), 
उदू बुध. ( जानना ), सम्बुध. ( सममना ) । 

वद. ( उभय० लेजाना, बहना }-- वहति, वहतु, श्रवत्‌ , वदेत, 
वच्यति । बहते, वहताम्‌ , श्रवदत, वदेत, वद्यते । 

उपसगंसदित -त्रतिबह. ( बिताना ), श्रपवह. ( द्‌ करना ). उद वह. 
८ ऊँचा उठाना, व्याहना ), वित्रेह. ( व्यादना ) | 

वाक्ययोजनाविधि 

जोभी कायं ( क्रिया) होता है उते कस्नेवाला कोई न कोई श्रवश्य 

ह्येता है. अन्यथा वह्‌ कायं हो ही नदीं सकता । 
२११-क्रियाके करनेवालेको "कर्ता" कते हें । 

जैसे-( गच्छति ) से गम्यमान क्रिया तव हः लकती है, जव कोई 
जानेवाला हो । अतः जव यद्‌ कदा जाय कि--तरञ्वः गच्छति" तव क्रिया 
पृण होती है । 

कर ठेसी क्रियाय होती ह जिनी पूर्वि लिए कोई न करो जिज्ञासा 
रहती दै ननोर वह जिज्ञासा क्या १ किसे १ किसको १ इन प्रशनसूचक पदूं 
से उठती है । जेषे-रामः पठति । (राम पदता हे ।) इतना ही कहनेसे य़ 
जाननेकी इच्छा दोती दै विः क्या पदता है ? उस विज्ञासा को पृ करने 
लिए यदि कन्‌! जाय--युप्तद़ पठति । तो वाक्य पूणं हो जाता है । फिर 
इछ पूषठनेकी इच्छा नदीं रहती । इसी प्रहार चपः दण्डयति । (रजा 
दणड देना दे । ) कटनेसे यह जिज्ञाप्ता होती है कि राजा किते दरुड देता है ? 
जब कहा जाय "चौर' दरुढयति ,° तब यह्‌ व।क्य पृण हो जातादहै। रेसी 
करिव ्ीको सकरमेर क्रिया कते ह श्रोर या १ विसे. १" फरिसको १ इन 
प्रभ सूचक शव्दोके जो उत्तर होकर श्रिया चरथो पूणं करते हं, वे पट्‌ 
3३ क्रिया क्म होते दें । 


( श्र ) 

तिन क्रिया्रकि कटनेमे क्रा? के 2 कियो? श्रादिमे को$ जिन्ाना नहीं 
उनी, त्रे क्रियाए' ्रकमक ( कमदीन ) दै । अहं तिष्ठामि (मेवैतताद्र) 
यदह कहने से यद प्रभ नहीं उठता कि क्या वैठताहरया किसे वैठना ह 
य, किसको वैठता हँ । अतः "तिष्ठति क्रिया अकमक दै । इसी प्रकार वृध. 
(बड़ १). शी (सोना), भू (दोन). उवरल. (जलना) त्रादि धातु अकर्मक है । 
इनःच्र्थोङ़ धातु श्रक्मक होते ह । 

लजना सत्ता स्थिति जागरणम्‌ वृद्धिक्तय भय जीवित मरणम्‌ । 

शयन क्रीड़ा रूचि दीप्त्य धातुगणं तमकर्मकमाहुः ॥ 

लन्ना (शरम खाना), सत्ता ( दोना ), ।स्थति (रना, वठना), जागस्ण 
( जागना ), वृद्धि ( वदना )., त्त ( कम दोन। ), भय ( डरना ), जीवित 
( जीन। ), मरण ( मरना ), शयन (सोना), क्रीडा ( वेलना ), रुचि (पसन्द 
आना ), दीप्ति ( चमञ्ना ) इन अर्थो के धातु अकमक दं | 

इनरा श्रनुवाद संस्छृतमे करो- 


इस योरोप ८ बोरोपीय ) के युद्ध | 


म अंगरेजञां ( श्रप्रनल) ने जमेनां 
कौजीताहै। 

मेरी कोपो ( पत्रसघ्रिका) को 
क्सीन देखाटे? 

ईश्वर हम सवक्री रक्ता कर । 

जिस किसोको देखो मेरा 
सन्देशदेदो। 

सू्वेकी धृष ‹ आन्प ) से सार। 
श्रागन ( श्रतन ) चमक उटा । 

दोपहर ( मध्यह ) की धूप तेज 
( तीच्ण, तीव्र) हातीहं; । 

इस शवील (प्रग) से प्यासे 
( तृषित ) ल्लोग ठंडा ( शीत ) पानी 
पते हे। 


एक चोर अस्तबल (बाजिशाला) 
से मेरा घोडा चुरा ले गया । 

वबीरकी मृत्यु एक वार ( स्कृत्‌ ) 
होती है त्रौर भीरु पुरुषकी वार वार 


` ( वारशः )। 


तुम्हरे अ प्रदसे मोहन शायद 
सुमे जाय; 

इस मेलेमे भिखारी इक्ट्े गे 
चीर भिक्ञामागेगे। 

उस दृकानपर सृतो ( ऋत ) 
र रेशमी वर्खांकी विक्री (विक्रय) 
होर्दोथी। 

मटकी (मरक) कादूधकसार 
( बराव ) में गिर रहा दहे। 

मे उस दुष्टकी गालिच्रां (णनी) 
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न सहंगा । (कति) छात्र हिन्दी भाषा दृत द । 
ठस शिकारीने वकरिर््रोको सजन विपत्तिमें किसीकरो नहीं 
बाधसे बचाया । छोडते। 
उसकी कलाई ( मणिबन्ध ) पर | वादलेसि जज्ष्ठी वृंदे गिर 
सोनेका (रौवर्णं ) कंगन (क्डृण ) | रही है । 
है। | तम्हारी कड्वी (कट्‌) बारतोसे 
श्राज शनिवार दै. पाठशाला | मेरा चित्त दुःष्िति हो रहाहै। 
करयो .नहीं गये ? ` | यह्‌ वद्र बने जहां सम 


. तुम्हारी जमात (वर) मै कितने | श्रौर सीता रहते थे । 





अनुशीलनी- २० 
१-प्रतन्ति, श्रवतन्त, वर्धिष्यन्ते, भवेयुः, इतेव, गच्छथ, श्रक्ष।व, रक्षथ, 
नेष्यरावहे, नेष्यति नके धातु, लकार श्रौर वचन वताश्रो | 
र्यके लट, याच केरढ , हके लट, गमूके लोषश्रौर भूके 
विधि-जिङ. के रूप लिखो । 
३--इनमें सन्धिच्छेद नियम बता कर लिखो | 
कस्य'पि, विकरालाङ्गः, गात्राण्यसीदन्‌ , पालनायायात्वयम्‌ , महाराजस्याज्ञा, 
विपत्तावपि, पद्यः, पीताम्बरः, व्याधितस्योषधम्‌ , ययधर्मात्‌ , पश्येदम्‌। 
४-- इनके लिए संसछृत-पद्‌ दोः- मां, (वे दो) जायेगे, याद क्या,ल जाओ 
( तम ), रक्षा करोगे, दरसते है, गिर जा, देखेगा (त्‌ ), ब | 
, भरम रिक स्थानक भरोः-- मम प्राता--पठनाय-। मोदनाय--संदेशं- । 
` वर्भासु पत्वलेषु- --। जलेन बृक्ाः-- । यदि--वचनं स्मरिष्यसि तदि इखी-- । 
तसाः नाया; नेत्राभ्याम्‌ विन्द्व :-- | ` 
९--इन वक्र्योको शुद्ध करोः-- 
वं पुस्तं प्रावः । सा वाप्या जलं पिबसि | यूयं कि हसथः | वाणः मृगस्य 
रग सीदन्ति । श्रय के पर्यतः । प्ैतस्प शिखरात्‌ पाषाणा; श्रपतत्‌ । त्वम्‌ एतं 
वाक्‌ द्ं नाप | कोना वचनेषु माधुरं मवन्ति। मूर्वा; समा न वदेत्‌ । स्मिन्‌ 
स्थाने वहः जनाः वंतन्ति | गंगाया जलं शुद्धानि भगन्त। 


( १५० ) 


9--सक्मक त्नोर दकमक धातुम क्या मेद है? उदाहरण देकर सममाश्रो । 
कड्‌ पांच कर्मक धातु बताओ | 

<~ धातु कि क्ते है ? धतुश्रोको कितने भागमिं बंटा गया है ? उन भार्गो 
को क्या करत? गण कितने हः १ उनके नाम ओर प्तयेक का विक्रण बताश्नो । 

६ - कुठ लष्टार कितने हैँ १ इतत पुस्तकें कितने लकारोंका वर्णनदहै? 
रस्यकका नाम ग्रौर क्राल वता्रो | 

१०--य्‌ , लोड , लड. , विधि-लिढ. ओर लू की विभक्किा परस्मैपद्‌ ओर 
आात्मनेपदमं लिखो । | 


दिवादि-गण 
१२२-दिवादि-गणके धातुओंका विकरण य हे । 
द्िवरादि-गणक्रे धातुर गण नर्ही दोत। | शेष सव काये वेहीदोते्ैजो 
भ्वादि-गणक घातुच्रःमें देते ह । 
परस्मैपद्‌ 
नश. ( नष्ट होना ) 
लट. ( ?1€5€ा॥ ८०5९ ) 


प्रथम पु नश्यति नश्यतः नश्यन्ति 
मध्यम पु नश्यसि नश्यथः नश्यथ 

उत्तम पु नश्यामि नश्यावः नश्यामः 

लोट. ( 1गएला३॥९८ 1००व्‌ ) 
प्रथम पु> नश्यतु नश्यताम्‌ नश्यन्तु 
मध्यम पु नश्य नश्यतम्‌ नश्यत 
उत्तम पु नश्यानि नक्याव नश्याम 
लङ. ( [711८८८६ पल)३€ ) 

प्रथम पृ अनश्यत श्रनश्यताम्‌ ` अनशन्‌ 
मध्यम पुः अन्यः अनश्यतम अनश्यत 


उत्तम धु श्रनध्यम्‌ `. श्नधयात्र ` अन्याम्‌ 


( १५१ ) 
विधि-लिङड. ( ए०६८०४2] 71र0त ) 


` प्रथम पु न्यत्‌ , नश्येताम्‌ नश्येयुः 
मध्यम पु नश्येः नश्येतम नश्येत 
` उत्तम पु नश्येयम्‌ नश्येव नश्येम 


लट. ( एपश्णा€ ८७८ ) 


१२२- लट लकाररोमे नश धातु देटरू ( वा"+इट्‌) द| 
न्रथौत्‌ इममे इ ओद भी द्विया जाता दै ्रौर नहीं भी जोड़ा जाता। 


लट (सेर 

प्रथम पुर नशिष्यति शिष्यतः नशिष्यन्ति 
: मध्यम पु नशिष्यसि नञ्चिष्यथः नरिष्वथ 

उत्तम पुः नशिष्यामि नशिष्यात्रः नशिष्यामः 

श्रनिट. 

प्रथम पुर नंचत्यति नद्यः नंदेयन्ति 

मध्यम पु० नंच्यसि नंद्यथः नंस्यथ 

उत्तम पु० नद्यामि च्वावः नंद्यासः 


कृदन्त--क्त-नषटः, कवत्‌-न्टवान्‌ (नथ्वती खी °), क्त्वा-नशित्वा नष्टा 


न्रा, ठम्‌.नशितुम्‌-नंष्टुम्‌ , शत्‌-नश्यत्‌ (नयन्ती स्त्री), तन्य-नशितन्यः-- 
नेषज्यः, श्र्नय-नशनोयः । 


प्ररणाथेक ( णिजन्द ) नाशयति-ते । भाववाच्य-नश्यते । 


एथमे पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पठ 
मध्यम पुर 


दिवि. ( दीव. ) चमकना, जज खेनना 


लट. 
दीध्यति दीव्यतः 
दीन्यसि दीन्वथः 
दीव्यामि दीव्यावः 
दीव्यतु दीव्यताम्‌ 
दीन्य ौष्यतम्‌ 


दौभ्यन्ति 
दीन्यथ 
दीव्यामः 


वीन्यन्तु 
दीन्यत 


( १८२ ) 
उत्तम पु° दीव्यानि दीव्याव दीन्याम 
लङ. 
प्रथम पु दीव्यत्‌ अदीग्यताम्‌ ऋअदीन्यन्‌ 
मध्यम पु अदीव्यः अदीन्यत्तम्‌ अदीन्यत 
उत्तम पु अदीव्यम्‌ ` अदीज्याव चअदीन्याम 
तिधि-लिडः. 
प्रथम पु दीव्येन्‌ दीव्यताम्‌ दीव्येयुः 
मध्यम पु दीव्यः दीव्येतम्‌ दीव्येत 
उत्तम पु दीव्येयम दीव्येत दीम्येम 
लट. 
प्रधम पृ देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति 
मध्यम पृ देविष्यसि देविष्यथः देविष्यथ 
उरम पु देविष्यामि देविष्ावः देविष्यामः 


कृटन्त--क-यतः-य्नः) क्वत्‌-द्रन (न) वान्‌ (यत (न) वती खी). 
क्त-देित्वा, ठम देवितुम्‌ , शनःदीज्यन ( दव्यन्ती जी” ), तन्य-देवितन्यः, 
अनीय-दे वनीयः । 
प्ररणार्थक ( णिजन्त)-देवयति-ते । कर्मवाच्य-दीभ्यते । 


नृत्‌ ( नाचना ) 
लट. 
प्रथम पुः नत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति 
मध्यम पु नृत्यसि नरत्यथः नूत्यथ 
उत्तम पु नृ्यामि नृत्याव: नृत्यामः 
लोट. 
प्रथम पुट नृच्यतु नृव्यताम्‌ नृत्यन्तु 
मध्यम पु नृत्य नरत्यतम नरत्यत 
उत्तम पु नृत्यानि ` नृत्याव नृत्याम 
लड. 


प्रथम पृ श्रनःयन्‌ अनरत्यताम चचत्यन 


मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु 


भ्र° पु नर्तभ्यति-नसस्य॑ति 


( १५३ ) 


अअरचृत्यः अनृत्यतम्‌ 
च्नृत्यम्‌ अनृत्याव 
विधि-लिङ्‌ 
नस्येत्‌ नृत्येताम्‌ 
चर्यः गत्येतम्‌ 
नृत्येयम्‌ सृत्येव 
कट. 


ऋ्रचृत्यत 
च्रनृत्याम 


नृत्येयुः 
नृत्येन 
नृत्येम 


नर्तिष्यतः-नरश्यतः नर्तिष्यन्ति-नस्स्यन्ति 


म० प नतिभ्यसि -निस्स्येसि नर्तिष्यथः-नसस्वैथः नर्तिष्यथ-नत्स्यैथ 
उ० पु नरतिष्यामि-नररत्यामि नतिल्यावः-नरस्यावः नतिष्यामः-नरष्यामः 
कृदन्त-ल- नृत्तः, कवत्‌-नृत्तवान (गृ्तवती छो °), क्तवा-नतिंःवा, त॒म्‌- 
नतितुम्‌ „ शन्‌.-नृ्यन्‌ ( रन्ती स्त्री ), तव्य-नर्तितञयः, श्रनीय-नतेनीयः । 
प्रेरणाथक ( िजन्त ) नतेयति-ते । भाववाच्य-सृत्यते । 


प्रयम पु० 
मध्यम पठ 
. उत्तम पु 


प्रथम पु 
मध्यम पु? 
उत्तम पू< 


प्रथम पृ 
मध्यम पुट 
उत्तम.पु० 


प्रथमे पु० 


शम्‌ ( शाम्‌ ) शान्त होना 


लट. 
शाम्यति शाम्यतः 
शाम्यसि शाम्यथः 
शाम्यामि शाम्यावः 
लोट. 
शाम्यतु शाम्यताम्‌ 
` शाम्य शाम्यतम्‌ 
शाम्यानि ` शाम्याव , 
लड. 
श्रशाम्यत्‌ अशाम्यताम 
अशाम्यः अशाम्यतम्‌ 
अशाम्यन्‌ चअरशाम्याब् 
विधि-लिङ 
शाम्येत्‌ शाः येताम्‌ 


शाम्यन्ति 
शाम्यथ 
शाम्यामः 


शाम्यन्तु 
शाम्यत 
शाम्याम 


अशाम्यन्‌ 
अशाम्यत 
अशाम्य्राम 


शाःयेयुः 


मध्यम पुट 
उत्तम १० 


प्रधरमप्‌ 
मध्यम पुः 
उत्तम पठ 


८ १८ ) 


शाम्येः शाम्येतम्‌ 

शाम्येयम्‌ शाम्येव 
लट. 

शिष्यति शमिष्यत. 

शमिष्यसि शाम्िष्यथः 

शभिष्यामि शमिष्यावः 


शाम्येत 
शाम्येम 


शमिष्यम्ति 
शमिष्यथ 
शमिष्यामः 


कृदन्त-- क्-शान्तः, क्तवत्‌-शान्तवत्‌ (शान्तेवती घ्री°)› क्तवा-शान्त्वा- 
शमित्वा, तम-शमितुम्‌ , रात-शाम्यन ( शाम्यन्ती स्त्रो ° ), तन्य-शमितव्यः) 


श्रनीय-शमनीयः । 


्रेरणाधेक-( णिजन्त )-शमयति-ते । कर्मबाच्य-शम्यते । 
उपसर्मसहित- प्रशम ८ शान्त दोना ), निशम्‌ ( यनन ) 1 


प्रथम पुर 
मध्यम पु? 
उत्तम पु० 


प्रथम पु2 
मध्यम पु 
उत्तम पुर 


प्रथम पु 
मध्यम पए 
उत्तम पुर 


प्रथम पुट 
मध्यम पु 
उत्तव पु 


व्यध. --( विध.) बीना 


लट. 

विध्यति विध्यततः 

विध्यसि विध्यथः 

विध्यामि विध्यावः 
लोट्‌ 

चिध्यतु विध्यताम्‌ 

विध्य विध्यतम्‌ 

विध्यानि विध्याव्र 
लड. 

अविध्यन्‌ विध्यताम्‌ 

अविध्यः शअविध्यतम्‌ 

छऋविध्यम ्रविध्याव 

विधि-लिङ. 

विध्येत्‌ विध्यताम्‌ 

विभ्ये विध्येत्‌ 

विध्येत्‌ विध्येव 


विध्यन्ति 
विध्यथ 
विध्यामः 


बिध्यन्तु 
विध्यत 
विध्याम 


श्विध्यन 
छविश्यत 
श्रविध्याम 


विध्येयुः 
विध्येत 
विध्येम 


प्रथम पुट 
मध्यम पुर 
उत्तम पु 


दन्त-क्-विद्धः, क्वत्‌-विद्धवान्‌ › 


( १५५ ) 


लट. 

व्यत्स्यति उ्यरस्यतः 
व्यरस्यसि उयतत्यथः 
त्य॒रस्यामि व्यघ्याचः 


व्यरस्यन्ति 
व्यत््यथ 
व्यत्स्यामः 
क्ला-विदुध्वरा, तम-वेदधूम, 


शत्‌-विध्यन्‌ ( विष्यन्ती स्त्ी° ) । तव्य-वेद्धन्यः, शरनीय-वेधनीयः ॥ 
्रणा्थक ( भिजन्त )-वेधयति-ते । कमेवाचय-विध्यते । 


प्रथम पु 
मध्यम पु 
उत्तम पु 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पु० 
मध्यम्‌ पु 
उत्तम पु 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उन्तेम पु 


प्रथम पु 
मध्यम पुं 
उत्तम पुर 


श्रम ( धराम्‌ ) चूसना 

लर. 

श्राम्यति श्राम्यतः 

श्राम्यसि श्राम्यथः 

श्राम्यामि  श्राम्यावः 
लोट. 

भ्राम्यतु भ्राम्यताम्‌ 

भ्राम्य श्राम्यतम्‌ 

श्राम्यानि श्राम्यात्र 
लङ. 

चश्राम्यत्‌ अभ्राम्यताम, 

अध्राम्यः छध्राम्यतम्‌ 

ऋअश्राम्यम्‌ छश्राम्याव 

विधि- लिड. 

भराम्येत्‌ श्राम्येताम्‌ 

श्राम्येः श्रम्येतम्‌ 

श्राम्येयम्‌ श्राम्येव 
लर 

भ्रमिष्यति भ्रमिघ्यतः 

श्रेभिष्यसि  श्रमिष्यथः 

अआमिप्यामि श्रमि्यावः 


भ्राम्यन्ति 
श्राम्यथ 
श्राम्यामः 


श्राम्यन्तु 
श्राम्यत 
शाम्याम 


भ्राम्यन्‌ 
छश्राम्यत 
श्रध्राम्याम 


श्राम्येयुः 
श्राम्येत 
श्राम्येम 


भ्रमिष्यन्ति 
श्रमित्यय 
भरमि्यामः 


( १५६ ) 


ेद्न्त क्त ्रान्तः, क्वत्‌ ध्रान्तवान (त्रान्तवती खरं), कन्वा-भ्रमित्वा- 
भन्त्वा. ठेम्‌-धरमिलुम्‌ - शत-भराम्यन ( वरामयनती स्त्रो ) तव्य -भ्रमितव्यः, 
श्नीय-श्रमणोयः। 

प्राथेक ( णिजन्त )-भ्रमयति ते । कर्मवाच्य-भ्रम्यते । 
दिवादिगण के कु परस्मेषदी धातु- 

कुप. (कोपर करना) कुप्यति, कुप्यतु, अद्यत्‌ , कुप्येत्‌ , को पिष्यति। 

पुष. (पुर एना, पटना) पुष्यति, पुष्यतु, अपुष्यत्‌ , पुष्येत्‌ , पोद्यति। 

सिध. (सिद्ध करना) सिध्यति, सिध्यतु+असिध्यत्‌ , सिध्येन्‌ , सेत्स्यति। 

कुथ. (कध कना) क्रुध्यति, क्रभ्यतु, अक्रुध्यन्‌ , क्ध्येन्‌ › क्रोत्स्यति । 

दिव. (रन) सो्यति, सीन्यतु, श्रसीञ्यत्‌ , सनः त्‌, सविध्यति। 

त्रस.-( रना ) त्रस्यति, च्यनु, अन्रस्यन्‌ , त्रस्यन्‌ , त्रसिष्यति । 

क्लिश.--( दुःख षटना ) करिश्यति, ञि ध्यतु, अक्तिश्यन्‌ , क्तिश्येत्‌, 
कशिष्यति ! 

मुह.--( वेदश हीना ) मुह्यति, स॒द्यतु, अर्त्‌ , युदयेन , मोहिष्यति- 
मोचयति । 

लुभ --( लालच करना ) लुभ्यति, लुभ्यत्‌, अलुभ्यत्‌ , लुभ्येत्‌ , 
लोपप्यति । ध 

शुधघ.-( गृद्ध होना) शुध्यति, शुभ्यतु, वऋ्शुध्यत्‌, शुध्येत्‌, 
शोत्स्यति । 


आत्मनेषद्‌ 
युध. ( लड़ना ) 
लट. 
प्रधम पु युध्यते युध्येते युध्यन्ते 
मध्परम परुः युध्यसे युध्येम युध्ये 
उत्तम पृ युध्वे यु्यावहे युध्यामहे 
लोट. 


प्रथम पुर युध्यताम्‌ युध्येताम्‌ युध्यन्ताप्‌ 


मध्यम पुर 
उन्म पु 


प्रथम पुट 
मध्यम पुर 
उप्त प्रु 


प्रथम पु 
मध्यम पु 
उत्तम पुण 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


( १७ ) 


युध्यस्व गुध्येधाम्‌ 

यु्यै युध्यावहै 
लड 

छयुध्यत अयुध्येताम्‌ 

चअयुध्यथाः त्रयुध्येथाम्‌ 

श्रयुध्ये श्रयुध्यावहि 

विधि-लिड 

युध्येत युध्येयाताम्‌ 

युध्येथाः यृध्येयाथाम्‌ 

युध्येय युध्येवहि 
लट. 

योरस्यते योसस्येते 

योत्स्यसे यो्स्येथे 

योरेष्ये योर्प्याबह 


युध्यध्वम 
युष्यामहे 


श्रयुध्यन्त 
श्रयुध्यध्वम्‌ 
छअथुध्यामहि 


युध्येरन्‌ 
युध्येष्वम्‌ 
युध्येमहि 


योत्स्यन्ते 
योतस्यध्वे 
योत्स्यामहे 


कृदन्त--क-युद्धम्‌ , कवत-युद्धवान्‌ ( युद्वतौ ्री° ), क्ला-युद्‌ध्वा, 
ठम्‌-योद्धम , शानच. युध्यमानः, तव्य-योद्धव्यम्‌ , श्रनीय-योधनीयम्‌ । 
प्रणाशे क़ ( णिजन्त ) यो धयति-ते । माक्राच्य-युध्यते | 


प्रथम पुट 
मध्यम पु 
उत्तम पुर 


प्रथम पु 


मध्यम पुट 
उत्तम पु 


प्रथम पु० 


विद्‌ (होना) 
लट. 

, विधते वियेते 
वि्से चिदेथे 
विद्य विद्यावहे 

लोट. 
विश्चताम्‌ विचेताम्‌ 
चिद्यस्व विदयेथाम्‌ 
विदे विदावहै 
लड. 
अविद्यत अचिद्येताम्‌ 


वियन्ते 

विद्यध्वे 

विद्यामहे 
विधन्ताम्‌ 
विद्यध्वम्‌ 
विदाम 


अरवियन्त 


मध्यम पुट 
उत्तम पुट 


प्रथम पु 
मध्यम पृ० 
उत्तम पुर 


प्रथम पु 
मध्यम पु 
उत्तम पुर 


( १९ ) 


अविद्यथाः अविदाम 
अविच अविद्यावहि 
विधि-लिङ. 
विद्येत वरिद्येयाताम्‌ 
विदयेधाः विेयाथाम्‌ 
वियेय वियेवदि 
। लुट. 

वेत्स्यते वेत्स्येते 
वेत्स्यसे वेत्स्येथे 
वेत्स्ये वेस्यावहे 


अविद्यध्वम्‌ 
अविद्यामर्िं 


विदयेरन्‌ 
विदयेध्वम 
विदयेमहि 


वेत्स्यन्त 
वेत्स्यध्वे 
वेत्स्यामहे 


दन्त-क्-विन्तः, क्बत-वित्तवान्‌ (वित्तवत ची), क्त -वित्ताः तम्‌- 


वेत्तम्‌ , शानच.-विय मानः, तव्य-वेत्तव्यः, अ्नोय-वेदनीयः । 
्ररणा्थकर ( णिजन्त ) वेदयति-ते ! कमव।च्य-वियते । 


जन ( ज। ) उतपन्न होना 


लट. 
जायते जायेते 
जायसे जायेधे 
जाये जायावदे 
लोर. 
जायताम्‌ जायेताम्‌ 
जायस्व जायेथाम्‌ 
जाध्रै जायावदै 
लड 
श्रजायत अजायेताम्‌ 
च्रजायथाः च्रजायेथाम 
अजाये अजायावहि 
लृट्‌ 
जनिष्यत जनिष्यते 


जायन्ते 
जायध्वे 
जग्यामहे 


जायन्ताम्‌ 
जायध्वम्‌ 
जायामहे 


अजायन्त 
श्रजायध्वम्‌ 
अजायामहि 


जनिप्यन्ते 


( १५६ ) 


मध्यम प जनिष्यसे जनिष्ये जनिष्यध्वे 

उत्तम पु जनिष्ये जनिष्याव्हे जनिप्यामहे 

कृदन्त-क्त-जातः, क्वत्‌-जातव्रान्‌ ( जातवती खी” ), क्तवा -जनित्वा, 
तम्‌-जनितुम्‌ , शनच जायमानः, तव्य-जनित्यः, श्रनोय-जननीयः । 

र रणार्थक ( णिजन्त ) जनयति । भाववाच्य जन्यते । 

दिवादि गर कुल अन्य आतमनेपदी धतु- 

मन्‌ ( मानना ) मन्यते, मन्यताम्‌ , त्रमन्यत, मन्येत, मंस्यते । 

उपसगेसदित--अनुमन ( अछमान करना ), श्रपमन्‌ (श्रनाद्र करन), 
सम्मन्‌ ( आदर करन। ) । 

शरश. ( गिरना ) भ्रशवते, भ्रश्यताम्‌ , चरभ्रश्यत, भ्रश्येत, भ्रारिष्यते । 

खिद्‌ ( भक्रना ) खिद्यते, यताम, श्रखिधत, खियेत, सेतस्यते । 


तदादि-गण 
१२४-तदादि-गणका विकरण भी अ (म्बादिकी तरः) है । 
विनतु दोनो मेद यद दै कि ठुदादिरके विदरणसे १४ गुण नहीं दोता । 


तुद्‌ ( तङ्ग कना) 
परस्मैपद 

लट. 
प्रथम पुर तुदति तुदतः तुदन्ति 
मध्यम पु तुदसि तुदथः तुदथ 
उत्तम पु तुदामि . तुदावः तुदामः 

# लोट. 

भयम प° ठदतु तुदताम्‌ वदन्तु 
भभ्वम ० पव्‌ ठदतम्‌ तुदत 
उत्तम पुर दानि उदात तदाम 

लङ 
थम प अतुदत्‌ श्नतुद्ताम्‌ 


अतुद्न्‌ 


मध्यम पृ० 
उत्तम पुथ 


प्रथम पुर 
मध्यम पृ० 
उत्तम पुर 


प्रथम पु 
मध्यम पृ 
उत्तम पुट 


( {६० ) 


अतुदः अतुदतम 
तुदेम्‌ तुदाव 
विधि-लिङ. 
तदेत तुदेताम्‌ 
तुदेः त॒देतम्‌ 
तुदेयम तुदेव 
लट. 


तोर्स्मति तोर्स्यतः 
तोत्स्यसि तोत्स्यथः 
तोत्स्यामि तोर्स्यात्रः 


अतुदतं 
अतुदाम 


तुदेयुः 
तुदेत 
तुदेम 


तोत्स्यन्ति 


तोत्स्यथ 
तोत्स्यामः 


कृदन्त-क्त-तुन्नः, कवत-तुन्नवान (ठुननवती स्रो °), क््वा-तुर्वा, तुम्‌ 
तोत्तम्‌ , शत्‌-तुदन्‌ ( तदती-नलो स्री" ), तव्य-तोत्तत्यः, ग्रनीय-तोद्‌नोयः । 
्ररणाथक्र ( णिजन्त ) तोदयति-ते । कमवाच्य-तुद्यते | 


प्रथम पुण 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पु 
मध्यन पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पृ 
मध्यम प~ 
उत्तम पृ 


प्रधम पु 


ट्ष. ( इच्छ. ) चादेन। 


लट. 
इच्छति इच्छतः 
इन्छसि इन थः 
इच्छामि व 
लोर. 
इच्छतु इच्छताम 
इच्छ इन्छतम्‌ 
इच्छानि इच्छाव 
लड 
णेन्छत्‌ एन्छताम 
पच्छः एेच्छतम 
ठेन्छम णिच्छाव 
विधि-लिडः 
च्छन्‌ इच्छेनाम 


इन्छन्ति 
इच्छथ 
इच्छामः 


इन्छम्दे 
इच्छत 
इच्छाम 


गच्छन्‌ 
रेच्छते 
एेच्छाम 


+ क॥ 


जन्बम पु 
स्तम पुर 
प्रथमं पुर 
अभ्रम पुर 
उरदन.पु 


( १९१ ) 


हच्णेः इर्छेतम्‌ 
इच्छेयम इच्डेव 
वट. 
एषिष्यति पएषिष्यतः 
एकष्यिसि एवरिष्यथः 


एषिष्यामि एपिष्याव 


इच्छत 
शेम 


पषिष्यन्ति .. 
पषिष्यष 
पुदिष्याम 


। दन्तकः; छवत-इषटवान्‌ (श्वी की °), कतवा-१ द -एषित्वाः तुम. 
ण्टुम्‌ ,-शव्‌-एषछन्‌ ( स्स्वती-नती ल्मी ° ), तन्य-एष्टन्यः, अनीय दषणीयः । 
~ क पररणा्ैक-( णिजन्त )-एक्यति-ते । कमेवाच्य-द्यते । 
उपसंगसहिव- अनुष. ( भन्मिष्‌ , द दना ), भभिदव्‌ ( भमीष 


जाहभा ) 


प्रथम ¶० 
मध्येम पुर 
भरि $° 
अम इ 
मन्यम पुर 
त्तम पु» 
प्रथमं ए० 
अध्यम पुर 
अ 


स्पश. ( ठ्ना ) 
तट. 
स्टशति शट्शतः 
स्पशसि स्पृशथः 


स्पशामि स्पशात्रः 
लोट 


सतु ` स्पशताम्‌ 


स्टश स्परशतम्‌ 
स्टशानि स्पृशाव 
लङ्‌. 
भसरात्‌ अस्फृशनाम्‌ 
भस्एशः अस्ण्ररात्म्‌ 
अष्प्रम्‌ शस्पशाब 
विधि-रिङ._ 

४ सपृशेताम्‌ 

श्टरोः स्पुरेतम्‌ 


श्रन्ति ` 
सदशथ 
श्पृरामः 
ष्डरान्तु 
स्फसाम 


सस्प्रशम्‌ 
शस्ण्रातं 
-अस्षशाम 


-स्शेयुः 
रोल 
सेम 


प्र पुर. -सश्ैदयत्ति-स्पद्यति स्प्रदंयतः-स्पचयत; , स्प्रदयन्ति-स्पतयन्ति 


( १६२) 


चट 


म० पु स्भरदयसि-स्पद्यसि स्प्रद्यधः-स्पदयैथः स्प्रद्यथ-स्पर्यथ 

उ० पु -स्परदेयामि-स्पदयामि- स्प्रदयावः-स्पच्यावः.सपरदयाम-:सपरफ्र॑मः 
छट्र्त--ल-सृष्ः, कवत्‌ स्पृष्टवान्‌ , वत्वा-सपषा, तु-सप्र्ुम्‌ स्पष्टम्‌ , 

शत्‌.स्पशम्‌ ( स्टृशती-म्ती व्ी° ), तव्य-सप्ष्टभ्यः-स्पषठैव्यः, अनीय-स्पशेनीयः। 
`: प्ररणा्थेक (णिजन्त ) स्परीयति-ते । कमैवाच्य स्पृश्यते । 


प्रथम पुर 


मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पुः 
मध्यम पुट 
उत्तम पुट 


प्रधम पृ 
मन्यम प 
"उत्तम पृ 


प्रधम पु 
मध्यम पु 
उत्तम पु 


` प्रच्छ. ( षृच्छ्‌ ) पेना ` 


लट. ‡ 
-पृच्छति ` प्रुच्छतः. --: :: - र रच्छम्ति- 
पृच्छसि प्रच्छथः प्रच्छथ ~. :- 
पृच्छामि ` ` प्रच्छवाः पृच्छामः 
लोट. 
पृच्छतु प्रच्छताम्‌ ` पृच्छन्तु 
पच्छ पृच्छतम्‌ ` पच्छ 
प्रल्छनि ` पृच्छाव पृच्छाम 
लङ 
च्रप्रच्छत्‌ ` च्रषन्छताम्‌ ` च्रषृच्छत्‌ 
श्नप्रच्छः ` ` श्रपृच्छतम: ` श्रष्रच्छत 
अनम्‌ ˆ श्रपृच्छावःः ` श्रग्च्छाम 
विधि-लिडः. 
पन्न प्रच्डेताम र ग्र्बेयुःः 
पच्छः > पन्नम्‌ रच्छेत 
प्रनछेयके " प्रच्छकस्य ्च्धेमः 
. कट. 
प्रदयति ` ्र्यन्ति 
ग्रद्यसि म्रदयध- 
प्रद्यामि `" ` श्रद्यानः 





( १६३ ) 


हदन्त--क रः, कवन्‌-पृश्ान्‌ (धश्वती त्नी), क्तवा-पषा, तुम्‌. प्रष्टुम्‌ ; 
शत्‌.पृच्छन्‌ ( ृच्छती.न्ती स्वी), तव्य-पर्टव्यः, अनीय-प्रच्छनीयः । 
्रणाथक-( णिजन्त ) प्रच्छयति-ते.। कर्मवाच्य-पच्छद्यते | . 
उपसगशसहित--्रापरच्छ. ( विदा मांगना ) । 


तुरादि मणक कुड परस्मेपदी .धातु-- 


कलिल. (लिखनः)--लिखति, लिखतु, अन्लिखत्‌ , लिखेत्‌, लेखिष्यति 
विश. (भवेभ ररना)-विशति, विशतु, अविशत्‌ , विरत्‌, वेश्य 
, टह प्रायः वि उपतरगसहितं श्राता है ) । । 
` -सज. ( स्तक कंन, यागना )-छजति, उजतु, श्रखजत्‌ सजेत्‌ ,. 


खदयति। 


उपसगेस्ित-उःछ ज. ( कोना, महान ), विश्रूज. ( ्यागना ), 


संखज. ( मिलना ) । 


मिल. ( भिना )- मिलति, मिलघु, अमिलत्‌ , मिलेत्‌ , मेलिष्यति। 


मध्यम पुट 
उत्तम्‌ पुटः 


रथस पुरः 
मध्यम पुर 


स्तम पुर. 


प्रथम पु० 
मध्यम पुर 
श्तम्‌ पु 


ख ( त्रिय.) मरना-- ्ररमनेषद्‌ 


, ल्ट 
श्नियते श्रियेते 
त्रियसे ` ` भ्रियेधे 
त्रिये -“ भ्रियाबहे. ` 

` लोट. 
त्रियताम्‌ ` _ च्रियेताप्‌ 
तरिवश्व. ` भ्नियेश्रम्‌ 
श्यै त्रियामे ` 

„ लड | 
अभ्ियत . अभ्रियेताम्‌ 
शरननियथाः , अन्रियेथाम्‌ 


अभ्निये , . अम्बियावदि 


श्ियन्ते 
त्रियध्वे 
भ्रियामष 


न्रियन्ताभ्‌ 
न्रियभ्बमू 
त्रिया 


श््नियन्त 
अम्रियत्वम्‌ 
अम्निथोमदि 


प्रथम घु 
मध्यम पु० 
उत्तम पुर 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
शन्तम पुर 


( १६४) 


विि-लिद. . 
भरियेत प्रियेयाताम्‌ 
भ्रियेथाः भ्रियेयाथाम्‌ 
भ्रियेय भ्रियेवहि 
गृ घाद लट्‌ मे परस्मैपदी देता है -लट.. 
मरिष्यति मरिष्यतः 
मरिष्यसि मरिष्यथः 
मरिष्यामि मरिष्याषः 


म्रियेरन्‌ 
ˆ म्रियेध्वम्‌ 
भ्रियेमहि 


मरिष्यन्ति 
मरिष्यभ 
मरिष्याम: 


छष्त-क-मृतः, क्वत-मृतवान्‌ (गृतती क्न), कला-मृत्वा, ठम्‌-महुम्‌ , 
घनच. -ब्रियमाणः, तम्य-मर्तभ्यः, $नीय-मरणीयः। 
प्र. णार्थक्‌ ( गिजन्त ) माग्यति-ते । मावबास्य-न्नियते । 


प्रथम पु 
सभ्यम पुण 
उत्तम रपु 


प्रधम पू 
मध्यम पुर 
उक्तम पुर 


भ्रथम पुर 
स्यम पुर 
शन्तम पुर 


प्रथम पु 
मन्यम पू< 


उभयपद 
विदू (विन्द ), पना 
लट. ( परस्मैपद्‌ ) 
चिन्दति बिन्दतः 
विन्दसि चिन्दथः 
विन्दामि विन्दावः 
कोट. 
बिन्दु 'विन्दताम्‌ 
` बिन्द्‌ चिन्द्तम्‌ 
चिन्दानि चिन्दाव 
लङ. 
श्विन्दत्‌ अविन्दताम्‌ 
अविन्दः ` श्रविन्दतेम्‌ 
श्रविन्दम्‌ श्निन्दाव 
विधि-लिङ._ 
विन्देत्‌ विन्देताम्‌ 
विन्देः बिन्दतम्‌ 


चिन्दन्ति 
विन्दथ 
बिन्दामः 


बिन्दठु 
जिन्द्त 
बिन्दाम 


श्मविन्दन 
श्रविन्दत 
श्चविन्दाम 


निन्देयुः 
िन्देत 


( १६५) 
उत्तमपु० चिन्देधम्‌ विन्दे , विन्देम 


ठट. 
भ्र° पु बेरिष्यति-पेश्यति वेदिष्यतः-वेतस्यतः वेदिष्यन्ति-वेसस्वन्ति 
स० पु० वेदिष्यसि-वेस्यसि वेदिष्यथः पेतस्यथः वेदिध्यश-देस्यथ 
उ० पु> वेद्विष्यामि-केस्यप्रि वेदिष्यावः-पेत्यनः वेदिष्यायः -नेरलयामः 
श्मास्मनेषद्‌ । 
क्ट 
प्रयमपु० विन्दते बिन्देते विन्दन्ते 
मध्यम पु विन्दसे बिन्देथे विन्दृध्वे 
जत्तमपु चिन्दे विन्द्ावहे दिन्दामहे 
। ल्लोट 


प्रथमपु० विन्द्ताम्‌  विन्देतम्‌ विन्दन्ताम्‌ 
म्यम पु विन्दस्व बिन्देथाम्‌ विन्दध्वम्‌ 
उत्तम पु० . विन्दे विन्दावहै विन्दामहै 


सङ 
प्रथमपु9 श्रविन्दत श्विन्देताम्‌ अविन्दन्त 
भ पु क व चविन्दष्वम्‌ 
-उत्तम पु° > अविन्दाव अविन्दामहि 
(8 अरविन्दामदि 


प्रथम पु विन्देत विन्देयाताम्‌ , विनदैर 
मभ्यमपु* विन्देथाः वि्देयाथाम्‌ ` विनदष्म्‌ 
, स्तमपुर चिन्देय विन्देवदि विन्देमहि 


लट. ^ 
भण पु° बेदिष्यते स्पते वबेदिष्यते-वस्येत वेदिष्यन्ते -वेतशनत 
म० धु० बेदिष्यसे केस्थते बदिष्येये-वेतयेये देदिष्या्वे-वे्यसव 
8० पु दिष्यते  वेदिष्यावदे-बतावदे वेदिष्यामदे-वेत्यामहे 
„ छन्त विनन-वि्ः, कृवद्‌-विन्नवान्‌ वित्तवान्‌ ( वि -(ल) वती 
आः" ); का विरथा. म्‌-बेदितुम. पेम । शन्‌-विन्दम (वन्ती. , 


) 


( १६ 


4) 


शान -विन्द मानः । टव्य-वेदितञयः-वेत्तव्यः; उनोय-वेद्नीयः । 


प्रधम पु> 
मध्यम पुः 
उत्तम पुर 


प्रथम पु 
न्यम युः 
उत्तम पु० 


प्रयम्‌ षु 
मध्यम पुर 


उततम पु 


प्रथम पु 


_मध्यमपुट 
उत्तम पु 


प्रथम पु 


: मध्यम पु 
` उत्तम पु 


प्रथम पुः ` 
मध्यम पु 


उत्तम पृ 


मुच. (युश. ) छोडना 


( परस्मैपद .) लट. - . 


मश्चति -  : - सु्तः 
म॒च्रसि ~ ` मुच्तधः 
मुञ्चामि सुच्चवः 

£ लोट. . 
मश्न्‌ सुश्चताप्‌ ` 
गव्त मुच्य 
मुच्रानि मुच्राव 

लङ. 
श्रमुश्ठन अमुच्रताम्‌ 
श्ररुच्रः च्रमुच्तम 
मुम्‌ अमुद्धाव 
विधि-लिङ. 
मुञ्चेत्‌ मुल्चेताम्‌ 
सुन्चेः मुञ्चेतम, 
ञ्चेयम स्ञ्चेव 
चट 

मोद्धयनि मोदयतः 
मोच्यमि भाद्यथः 
मे्यामि मोच्यातेः 

( आत्मनेपद ) लट. 
मुच्छते ़ख्चते 
मुच्छ ~ -स्ञ्चथ- 


गञ्च मुच््राव् 


प्रणाधक ( णिजन्त ) वेदयति-ते । कमेवाच्य. विद्यते 1, 


मुश्न्ति 
सञ्चय 
सुच्वामः 


गच्वन्तु 
म॒च्छन 
युच्वामः ` 


अगुश्चन्‌ . 
अमुख्त 
च्मुश्ीम 


खन्चेयुः 
सचेत 
स्ञ्चेम 


` मोचयन्ति 
मोद्यथ ; 
 मोच्यामः 
मुञ्चन्ते 
सचे . 
र्वम्‌ 


€ १६ ) 





ट लोष्टं. ०, 2-“- 2 + "ण 

“= भ्रयम पुर ^. युक्ताम्‌ ` ` ` , सुञ्चेतोम्‌ ` ˆ ` ` ` ररन्तम्‌ 

: प मीयरम.पु ~“ "सु्वस्व : „2 शष्वेथाम्‌ . `` : सुक्ध्वप्र 

उत्तम पु मुञ्च मुष्वाषदै :-: ~ गुचः 
लं, ` 


प्रयम्‌ पुर... .. श्रमुश्त र „ श्रमञ्चेताम्‌ आडु 
मध्य पुर ` श्रुद्धा: - `  श्रधुल्वेधा् श्ममुष्व्पम्‌ 








उनम पु श्रमुब्ये ˆ": ˆ अमुना “ अर्युत्रामरि 
ि त्रिंधि-लिङ्ध 
अधम पु सुञ्चेत ‡ सुन्चेय्याताम्‌ . रुन्चेस्न 
 मध्यमपु सखुव्चेशाः स्ज्चेयाधाम्‌ . सुर्वेष्वम्‌ 
उत्तम पु न्वे ुञ्वेवहि - ,. सुञ्चेमहि 
लुट. + 
मोचयते मोद्येधे. .. मोषटयन्ते 
मोच्यसे मोच्य, .. „ मोच्यष्वे 





तम. भ्ये मच््ावहे ~. मोच्यामहे 

छृदन्त-क-मुक्तः, क्वत-ुक्षलान्‌ (यक्वती लौ ०), कतं मुक्त्वा, तुम्‌- 
मोक्कम्‌ ; रात-यु्वन्‌-(मुचती-न्ती स्त्रो०) र(न्ट.-मुष्ठ मानः, न्र-मोक्व्यः 
अनीन्रमोचनीयः । = <---: । 

्रेप्णाथरक ( छिलन्त-) मोचयति-ते + कमूताच्य-मुर्‌यते। 
तदादिर्मण के खस्य उभयपदी प्रातु 
2: सिच--( सिञ्वे {सावनो ) तिश्रतेः सिश्वनु. ्भिश्ैन्‌ ; सिंञदेद्‌ , 
सन्तिं । सिन्ते, सिदत , श्रसिश्च 7; सिशचे त, सेद ते 1 
च.-- (शमि करना ) |, 2 हः वः 
लीप ) मति लिम्वतु; श्रलिन्पते 9 लिम्ेन्‌ , 

लेष्सयति 1 लिभ्पतेः.तिस्वना श्‌  अर्तिप्वेतः लिप्त, करस्य । ` `: 
"क्ति ( फन ) रिति, स्तिषतुः अपने , तिगेन, से स्यति । 





। € शद ) 
सिते. क्तिपताम्‌ , श्रक्षिपन. चिषेत, स्रस्यते £ 
इपसगं उदिव-श्रधिक्िप.--; गाली देना ), उतूक्तिप- ( ऊ एंडम, 
कालना ). निक्तिप. ( नीचे रखना, शमानत स्खना ), प्रक्सिप. ( फेन ) 
धंद्िप. ( ष्ोटा करना ) 1 


चुरादि-गण 
१२४ दिगण क घातुओं का विकरण अय है । 
पुरदिगणं के सब धातु प्रायः उभयपदी ह । 
शुर. ( सुराना ) 
। लट. 3 
प्रथमं १० चोरयति खोरयतः चोरयन्ति 
` म॒ध्यमपु० चोरयति चोरयथः , चोरयथं 
्तमपु० घोगयाभि  चोरयाषः चोरयामः 
(क ` लोट ५५ 
. प्रथा पु? चोःयतु चोरयताप्‌ ` खोर 
 स्ध्यमपु० चोर्व चोरयतप्‌ चोरयत 
~ अततम पु योर्याणि चोरयाव चोरयामः 
८५ -बिधि-लिष््‌ | 


प्रथम पु चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः 
मध्यरमपरु चोरयेः. . चोरयेतम्‌ चोरयेव 


ङ्सम पु° चोरयेयम्र `  बोरवेब सोष्येम 
लङ. ह 
` प्रथम पु श्रयोरयस्‌ श्रघोरथताम्‌  शआचोरयन्‌ 
मध्वम प श्रचोग्य श्रचोग्यतम्‌  शरचोरथत 
उत्तम पुट श्रचोग यथै श्रचोरयाक सअचोरयाभे 


११६ लद. मे मो ग दि-गण्रे धातुशोकि वाद गो -विकरश ( षव ) 
ल्षेदा.जातां है । चुंग. + अय > ह + स्यति वोरयिस्यतिं=चोर्िष्तिं । 
रधम वुं नोर थिरध्यनि चरतरिध्यत न्योरेपिध्यन्ति 


( १६५ ) 


मध्यम पुर चोरथिष्यसि योरथिष्यथः ओरयिष्वष 
उत्तम पु  चोरथिष्यामि चोरयिभ्यावः ` चोशयिष्यामः 
मारमनेपद्‌ 


प्रथम पु० खोरयते चोरयते चोरयन्ते 
सष्यम पु ` चोरयसे खोरथेये चोरयण्डे 
खतम पुट खोरये चोरयावहे तोरयामषे 
कोट. , 
प्रथम पु कचोस्यताम्‌  वोरयेषाम्‌ खोरयन्ताप्‌ 
सभ्यम पु चोरयस्व चोरयेथाम्‌ चोरवभ्वम्‌ 
छम पु चोरयै खोरयावरै चोग्यामै 
विधि-लिक._ 

प्रथमपु० चोरयत , बोरयेयाताम्‌ घोरयेरन्‌ 

- अध्यसर वु - चोरयेथा;  बोरयेयाथाम्‌ -चोरयेश्वम्‌ 
छखम पु० जोरयेय चोरयेवहि चोरयेमहि 


भ्रथमपु चोरयिष्यते वोरयिष्येते खोरयिष्वन्ते 

मध्यम पु चोरयिष्यसे चोरयिष्येये शयोरयियष्वे 

उत्तम पुः चोरयिष्ये खोरयिष्यावहे जोरयिष्यामहे 

छदन्त-हृ चोरितः, छवत्‌-चोरितवान्‌ (बोरितकी शली) कत्म-योर- 
यित्वा, ठुम्‌-चोरयितुम्‌ , न-्ोरयन्‌ ८ चोरयन्तो-ख्री* ) शानच.-बोरख- 
माणः । सव्य-चोरयितन्यः, अनोप-चोरणीयः । 

परेरणा्क ( छिजन्यं };चोरयति-ते । कमकष्य-चोयेते } 
चित्‌ ( चिन्त. ) सोचना 
( परस्मैपद्‌ ) - लट. 

प्रथम धु चिन्तयति विभ्तश्रलः विन्लयस्ति 

मन्यम पु चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तययः 

शतैप-यु०  चनिन्तथामि चिन्वयाशः शविरकामः 


` -प्रथरस पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


, प्रयम पुर 
~ मध्यमंपुः 
उम्‌ पु 


:` प्रथमं पुट 
मध्यम पु 
उत्तम पु 


` प्रधम पुः 


मध्यम पु 
-. उत्तम पु 
प्रथम पु 
मध्यम पुः 
उत्तम पुर 


प्रयम पु 


मध्यम पृ. 


उत्तम पु 


प्रथम पु? 
मध्यम ¶ 
उनप पुः 


(१७२ ) 


ज्ञो. - अ 
` चिन्तयतु चिन्तयताम्‌ ~` : चिन्तयन्तु 
चिन्तय चिन्तयम्‌ चिन्तयत 
चिन्तयानि. चनिन्तगावर निन्तयाम 
नदः, - ० 
चिन्तयन येततयनाप्‌ <: इ चिन्तयन्‌ 
-श्रचिन्नयः  अचिन्तंयतभ्‌ `: अभिनयन्‌ 
चिन्तयम्‌ अ्ददिन्तयात्र श्निन्नयाम 


विभि निंद 


चिन्भयेन 
चिन्तयेः 
चिन्तयेयम्‌ ` 


चिन्तविध्यत्ति 
.चिन्तिप्यामि 


चिन्तयेनःप -: चिन्तयेयुः 
चिन्तयतम्‌ ˆ चिन्तयेत 


` चिन्तयेव चिन्तयेम 
` चिन्तयिष्यति 


चिन्तविष्यतः ``: चिन्तयिष्यन्ति 
चिन्तयिच्यथः `: किंतियिष्यथ 


.चिन्तयिष्यावः १ चिन्तविष्याष 


, ( श्राहमनेषद्‌ ) लट. 


` चिन्तयते 


चिन्तयते 
चिन्तये 


चिन्तयताम्‌ 


 चिन्तयन्बः 


चिन्न 


लड 


चछ्चिन्तयन 
` छअविन्नयगाः 
्चिः्तये 


लोट 


~ 


चिन्नयेते ` चिन्नयन्ते 


चिन्तये | चिन्तयष्ये 
चिन्तयावह चिन्तयाम 
चिन्तयताम्‌ चिन्तयताम्‌ 
चिन्तयेधाम्‌ ` -चिन्तयध्वमर 
चिन्तयावहै चिन्तयामहे 


शअचिन्तरेताय्‌ ` -चचिन्तयन्त 
अविन्भयेश्राम :` अचिन्तश्भ्वम 
आपिर यंवदि ` :श्रंचिन्नवामद्ि 


„~ प्रथम पु 
, म्यम पुर 
,. उत्तम पुर 


प्रथम पु 
मध्यमे पुः 
मचत्तम पु © 


ध ४ विन्तयेय 


: कदन्त--क-चिन्तितः, कवन-चिन्तितवान 


(११) | 

` बिधि-लिञ. 
चिन्तयेत ` चिन्तयेयाताम्‌ 
चिन्तयेथाः 
चिन्तयेवर्हि 


ट्‌ क 7 
चिन्तयिष्येने 
चिन्तयिष्येथे 


चिम्तयिष्यते 
चिन्तविष्यसे 
चिन्तचिष्ये 


,चिन्तयेयाथाम्‌ 


~+ ~ 


चिन्तनेरम्‌ 
चिन्तयेध्वम्‌ 
चिन्तयेमहि 


चिन्तविष्यन्ते 


` विन्तविष्यध्वे 
चिस्तयिष्य) हे ` भिन्तयिंष्यामहे 
(चिन्तिनवर्ती चरी?) कतवा 


चिन्तयित्वा, वुम-निन्तथितुम्‌ , रन चिन्तयन ( निन्तयन्तं रत्री" ), शानच.- 


चिन्वयमानः । तव्य-चिन्तयितठयः, अननोय-चिन्तनोयः। 


्ेरणा्थैकं ८ णिजन्तं } चिन्तयति-ते । कर्मवाच्य. चिन्त्यते । 


-अथम पुर 
> मध्यम पु 
` - त्तम पु 


, प्रथम पू? 
मध्यम पुर 
` उत्तम पुर 
.- प्रथम पुर 
“ मध्यम पु 


~= ˆ उत्तम्‌ पु2 . 


प्रथम पुर 
सभ्यम्‌ पुः 


कथ ( कटना ) 
( परस्मैपद्‌ ) लट_ 


-कथयति कथयतः 
;-कृथयति : कथयथः 
` कथमि  . कंथयावः 
ˆ लोट 
-कथयतु कथयताम्‌ 
कथय . . कथयतम्‌ 
कथयानि .. कथयाव 
€ ६ तङ. . „^~ 
अकथयन्‌ खकथयताम्‌ 
-. अङ्थयः अक्थयतम 
अकथयम्‌ _ - अद्थयाच्‌ 
विधि-लिङड_ ध 
कथन्‌ ~ कथयेताम्‌ ` 
कथत्रः कमयेनप्‌ 


. कथयन्ति 
: कथयथ 


कथयासः 


कथयन्तु 
कथयत 
कथयम 


„ अरकथूयन 
< अक्थयत 
-छक्थयाम 





( १५९ ) 


भत्तम पु० कथयेयम्‌ कृथयेव कथयेम 

प्रथम पुट कथयिष्यति कथयिष्यतः कथयिष्यन्ति 

मघ्यम पु कथयिष्यसि कथयिष्यथः कथयिष्यथं 

उत्तम पुर कथयिष्यामि कथयिष्यावः श्थयिष्यामः 
{ श्रात्मने१ ) क्ट. 


प्रथम पुट कथयते कथयेते कथयन्ते 

मभ्वम पु कथयसे कथयेथे कुथय्डे 

उत्तम घुर कथये कथयावहे कथयाम 

प्रथम पृ: कथयताय्‌ कथयेताम्‌ कययन्ताप्‌ 

मध्यमप्र पुः रूथयस्य कथयेयाय्‌ कथयध्वरम्‌ 

उतम पु श्वर -कथयावहै ऋथयामहै 
ल. 


पथम पु कथयत चकृथयेताम्‌ श्रफथयन्त 
मध्यमपु श्रकथययथाः श्रकथयेथाम्‌ शकथयध्वम्‌ 


उत्तम पुट श्रकथये श्रकथयावहि कथयामि 
विधि-लिङ् 

प्रथम पु2 कथयत छथयेयाताम्‌ फथयेरन्‌ 

मन्यम पुल थये; कथयेयायाम्‌ कृथयेष्वम्‌ 

उत्तम पु कथयेय कृथयेवदि फथयेमहि 


कृद. 
प्रथम पुर कथयिष्यते कथचिष्येते कथयिष्यन्ते 
मध्यम पु कथयिष्यसे कथयिष्ये कथयिष्यध्ने 
ऽचम पुर कथयिष्ये कथचिष्यावषटे कथयिष्यामहे 
छदृन्त-क-कथितः, हवन्‌-कथितवान्‌ (कथितवती स्र), व्या-कथयिःवा, 
दरम्‌-कथयितुम्‌ , रत्‌-कथयन्‌ ( कथयन्ती खो, ), शानय.-कथयमानः नभ्य 
्थयितसभ्यः, अनोय-कथ नोयः । 


/ 
।« 


( १५३ ) 


रे रशार्भक ( णिजन्त ) कथयति-ते । समेषाच्य -- कय्रते । 


` प्रथम पु० 


मध्यम पुर 
उत्तम १० 


प्रधम-१० 
मध्यम पु 
उत्तम पुर 


भ्रथम पुण 
मभ्यम पु 
उत्तमपुर 


प्रथम पुर 
मभ्वम पठ 
उन्तम पुट 


भयम पु 
मध्यम पुर 
ठत्तम पु 
प्रश्रम पण 
सथ्यम ए 
कतम पु 


भथमःपुर 


तड. ( ता. ) पीरना 
, (परस्मैपद्‌ ) लट. 
ताडयति ताडयतः 
ताडयसि ता्यथः 
ताढयामि ताडयावः 
ज्ञोर_ 
ताडयतु ताडयताम्‌ 
ताडय तादयतम्‌ 
ताडयानि ताडयाव 
लक, 
छताड्यत्‌  भतांडयताम्‌ 
अतांडयः अताडयतम्‌ 
अ्रताडयम्‌ भतादयाव 
विभि-लिक 
ताश्येत्‌ ताष्येताम्‌ 
ताद्येः ताख्येतम 


क्षाडयेयम्‌ ताष्टयेव 
लट. 
ताडयिभ्यति ताडयि्यतः 


ताडयिभ्यसि ताडयिष्यथः 
ताडयिष्यामि ताडयिष्यावः 


( आात्मनेषद्‌ ) लट. 


तायते तादयेते 

ताद्यसे ताड्येथे 

वादये ताया 
कोर 


ताढयतम्‌ ताद्येताम्‌ 


ताडयन्ति 
ताडयथ 
ताद्नयामः 


ताडयन्तु 
तायत 
ताडयाम 


अताडयन्‌ 
श्रतादयत्त 
श्रतष्याम 


ताख्येयुः 
सायत 


ताइयेभ 


तास्ष्यन्ति 
त।ख्चिष्यथं 
साष्टयिष्यामः 


ताख्यन्ते 

ताहयध्वे 

ताहयामहे 
ताद्यन्ताम्‌ 


मध्यम पु 
उत्तम पुः 


प्रथम पु० 
मभ्यम्‌ पुर 
उत्तम पु० 


श्रम पु 
मध्यम पुर 
उतम पु० 


प्रथम पुर ` 
मध्यम पुऽ 
उत्तम पुण 


( १७४.) 


ताडयस्व ताद्येधाम्‌ 

ताडे ताञ्यावद 
लक. 

श्रताडयत . अताडयेताम्‌ 

श्रताडयथाः अताडयेधाम्‌ 

अताडये अताडयावहि 

विधि-लिड. 

तायत ताड्येयाताम्‌ 

ताड्येधाः ताडयेयाधान्‌ 

ताडयेय ताडयेवहि 
लट 

ताडयिष्यते ` ताडयिष्येतें 

ताडयिष्यसे ` ताडयिष्येथे 

ताढयिप्ये ` ताडयिष्याव्े 


ताड्यध्वम 
ताडयाम 


छताडयन्त ~ 
छताडयध्वम्‌ 
श्ताडय।मदहि 


साडयेरन्‌ 
ताञ्येष्वम्‌ 
ताड़येमहि 


ताडयिष्यन्तेः 
ताडयिष्यध्वे 
ताडयिष्यामहे 


कृदन्त ~ क्-ता डितः, क्तवत-ताडितवान्‌ (ताडितवती स्री), कलवा-ताड- 
यिष्वा, त॒म्‌. ताडयितुम्‌ , श्न-तडयन्‌ , ( त.डयन्ती स्तौ ) शानच्‌. -ताड्य- 
मानः. तव्-ताइयितन्यः, श्रनोय- ताडनीयः । 
भ रणार्थैक ( णिजन्त ) ताडयति-ते । कर्मवाच्य -ती डचते । 
मत्त. ( खाना) , 

, ( परस्मैपद्‌ ) लट. 


प्रथम पू 
मध्यम पुः 
उन्नम्‌ पुट 


प्रथम पुट 
मध्यम पृ 
उत्तम पुर - 


भक्तेयति 
सन्तयसि 
भक्षयामि 


लार. 


भक्तथ्रतु 
मन्नय 
भक्तयाणि 


भक्तयतः 
भन्तयथः 
भक्तयव; 


भक्तयताम्‌ 


.-भक्षयतम ` 


भक्तया 


भक्तेयंनिति 
भत्तयथ ` 
भक्तयामः 


` म्तयन्तु 
मत्तयत - 
भष्ठ्याम 


प्रथम पृ ति 


मध्यत पु० 


उत्तम पुण : 


-धस पुट 


सथ्यम चुर ` 
-ऽत्तम,¶०. ' 


<^ 


- प्रथम पु 


"मध्यम पु? 
उततम पु० 


` प्रधम पुण 


मध्यम पुर 


एतम पु९ 


` प्रथम पु 
सध््रम पु 


उत्तमं पु. 





उत्तम्‌ पु° 


प्रथम पुर, 


` मध्यमपुन्र 
द -इत्तेमं पुर द 


( १७६.) 


भरयिष्यसि भक्तयिष्यथः 


अभत्तयत 
सभक्तयामं 


। भक्षयेयुः 
मक्तयेत 
मयेम 


-"~ लड. ५ 
अभक्तयत्‌ : श्रभक्तयतामर्‌ ` , अ्भक्तयनं 
श्रभक्तयः चअभक्षयतम्‌ 
`ध्रमक्तयम्‌  . शअभक्षयाव, 

विधि-लिङ 
भतयेत्‌. . भक्तयेतामं 
भृतये ` ` मक्तयेतम्‌ 
मक्तयेयभं भक्तयेव 
लर. 
‡ भर्तयिष्यति भप्तयिष्यतः 


` भक्षयिष्यन्ति 
मकयिष्यथ 


1 


४१ 


भक्तयिष्यामि भक्तयिष्यावः भन्तयिष्यामः -८ 


भक्तयन्ते ~" 


( आतमनेषद्‌ ) लट. 


अक्तयते ` ` भक्तयेते 
भक्तयसे - भक्तये 
. मर्ये . भक्तया 
ट. 
भक्तयतःम्‌ भक्तयेताम्‌ 
भ्तयस्व . .. भक्तयेथाम्‌ 
मरै. ` मक्तयाबहै 
“ विधि-लिङः 
मक्ञयेयाताम्‌ , 
` म्तयेयाधाप 


५ वा 


भक्तरयिष्य॑ते `“ : --मन्तयिष्येते 
म्तयिष्यसे ` भक्तयिष्ये्े 


भक्तयध्वे 


भक्तयामहे > 


भन्तयन्ताम्‌ , 


भक्तयध्नम्‌ 


- . भक्तयामहै, , 


, भक्तयेर्‌ 


र भततयेन्वम्‌ 1 


_ भक्तयेमहि 


भन्तयिष्यन्ते 
-न्तयिष्यध्ये 


भहयिष्येः, -- अन्तविष्यावदेः - मक्तिष्यामे 


( १६ ) 


ऋवन्त-ल-मत्तितः, छ्नन-भ्ितवान्‌ ( भक्ितवक जी), कता-भरधि- 
स्वा, तृम्‌-भक्तयितुम्‌, शत-मक्तयन्‌ ( मक्षयन्ती. क्ली ) शानच्‌-मद्तयमाणः , 
तम्म-मन्तयितन्यः, भनीय-भक्तणीयः। 
्ेरणाथं-( णिजन्त ) भत्तयति-ते । कर्मवाच्य-भरयते । 
चुरदि-गरके कुच अन्य धातु- 
गण्‌.--( निना )--गणयति, गणयतु, गणयत्‌ , गणयेद्‌ . गणबि- 
ति । गणयते, गणयत।म्‌ , गणुयत, गणयेत, गखयिष्यते । 
पूज.-( पजन )-पू नयति, पूजयतु, श्रपूजयत्‌ , पूजयेत्‌ , पूञजयि- 
यति । पूजयते, पूलयताम्‌ , अपूजयत, पूजये, पूजयिष्यते । 
बुल.-( तोलना )-- तोलयति, तोलयतु, तोलयत्‌ , तोलयेव्‌ , 
चोलयिष्यति । तोलयते, तोलयताम्‌ , श्रतोलयत, तोलयेत, तोलयिष्यते । 
तल.- (ताल. , घोना)--त्तालयति, त्तालयतु, श्रक्तायलत्‌ , सालयेत्‌ , 
लालयिष्यति । क्षालयते, त्ञालयताम्‌ , अरत्तालयत, क्ञालयेत, क्ालयिष्यते । 
सूच. ( सुजना देना }--सूचयति, सूचयतु, श्रषूचयत्‌ , सूचयेत्‌ › 
सूचयिष्यति । मूचयते, सूचयताम्‌ , श्रसूचयत, सूचयेत. सूचविष्यते। 
पा ्न.-( पलना ) --षालयति, पालयतु, श्रपालयत्‌ , पालयेत्‌ 
पालचिष्यति; पालयते, ¶ालयताम, श्रषालयत, पालयेत, पालियिष्यते । 
चूण.-( पसन )-चृणयति, श्ूणंयतु, शअरृट॑यत्‌ , चूर्णयेत्‌ , 
ृशंधरिष्यति ¦ चृणेयते, चूैयताम्‌ , अच्ण॑यत, श्रणेयेत, चूखयिष्यते । 
गवेष.-( ह एना )-- ग्रेपयति, गवेषयतु, शगवेषयत्‌ , गवेषयेत्‌ , 
गेषयिष्यति ! गवेषयते, गवेपयताम्‌ › अगबेषयत, गवेषयेत, गवेषयिष्यते । 
लकारा के प्रयोग (-ए5€ ग व€56€3 ) 
तट. ( श€ऽला। 1€05€ ) 
१२६ लट्‌ का प्रयोग (क) सामाम्य वतमाने होता हे । 
जैखे-- रस्या पटरालायाम्‌ शरद्य इ न्यायः चेते । अदं शित्रं नमामि 


( ७७ ) 
(ख)-सासपिक (सची) वातो कहनमे प्रयोग दीता ै। 
से सूः पर्वे उदयते । ऋ्म्नः प्रकाशः अन्धकं दरति । 
(ग) कमी-कमी जसन्-मकिषयत्‌ इअरे प्रयोग होता है। 
जैसे श्रयम्‌ श्रदम्‌ आगच्छामि । ( वै अभो भ्राता हं) 1 
(ब) रेतिदासिक षटनाश्रों खर आस्वापिशागोके व्ैनमे 
प्रयोग होता है । जैसे प्रतापः मानि बदति तव मम च साम्मुख्यं 
युदधस्थत्ते भविष्यति इति । एकः मेषः कस्यचित्‌ रूपस्य महानसे यत्‌ 
किंश्चित्‌ पश्यति सर्वं भक्तयति । 
(ड) क्रिये सातत्य (-(दगापपभ्परग ) को यतानेे | 
जेते-मोदनः स्वपाठं पठति ( पढ र है ) । श्रयं यात्रिकः हरिद्वारं 
गच्छति (जारदादै)) * 
लो. ( [एला १५९ 7०० ) 
१२७--ोर्‌ का प्रयोग आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, उपदेश । 
आदि अर्थौ मं होता हे । जेते-( आज्ञा ).. न्याय्ाधीशः-एतं दुष 
कारागारे क्तिरत । ( अनुमति ), गन्छानि किम्‌ १ ( क्या जाऊँ ? ) । 
(प्रार्थना ), श्र यूयं मम गृहे एव भोजनं भक्तयत। (भाज श्राप मेरे 
चर्‌ ही मोजन खाये ) । ( उपदेशं ), अनतं मा वदत ( मठ मत बोलो ) । 
> विधि-लिड.. ( २०६९११2] १,००५ ) 
१२८--तिषि-ठ्ङ का प्रयोग भी लटक दी अरथोमिं होता है, 
. परन्तु इसका विशेष प्रयोग शोस्र-ेषमे दे।ता है । जेसे- प्रतः 
सन्ध्याम्‌ उपासीत ( प्रातःकाल संन्ध्या करनी चारिए ) 1 | 
हेदहेतुमूत ( 0040००५ ) कै शर्म मी लिङ्‌ का. 
सकृता है 1 जैसे--वपौ देत्‌ न भवेत्‌ › सस्यं कथं वृद्धमापतुयाे । 


( १७८ ) 


लङ. ( 225! [पफल ८७८ ) 

प्राचीन कालमे जग्र संस्कृत-भाषा सार्बजनिक बोल-चाल की भाष 
धी तो बहुत पुगने भूतकाल, षु योडा पुराने भूतकाल चौर भासन 
भूतकाल के लिए अलग-अलग लकार्तोका प्रयोग दोताथा । परन्तु 
ऽयो -उ्यों संस्करृतक। प्रचार कम होता गया त्यों त्यो इन लकारोका भेद 
भी लुप होता गया । कुछ समय से अव सबके सन भूत-कालिक लकार 
भूतकालमे प्रयुक्त होते ई । इसलिए लङ_ से ्ी केवल भूतकालिक क्रिपाको 

बताने का काम चल सकता है । ~ 
१२९ टङ् का प्रयोग सामन्मूत श्रौर अनधतनभूत 


(जो आाज का नदीं ) अ्॑मेंश्राता है । ेसे-अ्योध्यायां 
दशरथः नृपः श्रभवत्‌ । रविवासरेऽस्माकं कत्तायाम्‌ चभ्यापकः नाग- 
च्छत्‌ । मम माता ह्यः गृहम्‌ त्रागच्छत्‌ । . 

(क )- सातत्य को बतानेके लिए । जैसे- मोटनः सनै दिवसं 
ज्य।करणम्‌ श्रपठत्‌। 

किसी धाठुके लट.- पके अन्तम (स्म' लगानेते भूतकालकः बोध होत। दै । 
जेसे-सवे पौराः नगरं गच्छन्तिष्म ( जा रहै षे ) । 

लृट. ( षणु एण्प्पा ) 
१३०- ट्‌ का प्रयोग समान्य भविष्यत्‌ मे होता है । 

जैसे--शक्षन्तला पत्युः गदं यास्यति । 

कमो-कमी लुट. का प्रयोग लोट. के भर्मेमी हेता दै । जेसे-मम 
गृ्ठात्‌ मो जनम्‌ श्रानेष्यसि । ( मेरे षर से भोजन ज्ञाना ) । 

इनका श्रनुबाद्‌ संस्कृत मे करोः- 

यदि बहुत वर्प होगी तो सब | ( भ्रक्ष) से जुत्रा खेलते थे। 
खेत (तेतर) नष्ट दो जा्येगे । महल्त की ऊँची चोट) (शिखर) 

शष्कनि श्रौर युधिष्ठिर पासो | पर क मोर नाच रे हं । 


( १७६ ) 


अरे बूर ( क्ध्लि ) शिकारो 
( व्याध ), इख लुकील्ते ( निरत ) 
तीरे बेचारे ( षरा ) हिरणको 
भत मार । 

गर्मीके मौसममे कदे एरीष 
ज्लोग हत्त (विषविक्ा) से मर 
ज्येगे । 

नने ( नम, जाश्त) पार्वोसे 
इतत कंटीली ( कगररिहत ) भूमिपर 
मत चलो । 





रहता है । 

क्या तुम भोजन लारहे हो 
रमेश १ 

जव मै श्राया थातो दामोदर 
भीखानाखारहाथा। 

इन भोले ( ग्य ) पशुर्भोको 
मत मायो । 

जब बह तुमसे मेरा शल 
( समाचार ) पूरे तो सचसच 
भता देना । 


उतका व्याख्यान सुननेसे ललोगोसे खचालव भरे 
हमरा चित्त शन्त हो गया । ( संशणं ) हर मागमे कंषेपे कंधा 
च्य पुरुषको दुजेनेंसे खर । ( छन्ध ) द रह! था । 
श्रनुशीलनो-२१ 


१. द्यावे, युष्यघवम्‌ , जायामदै, रेच्य, सुश्चेरन्‌ , ष्टर।म, शाश्यन्वु, 
न्यतस्यामि, स्परपथ--इनके घातु, लकार, पुष श्रौर वचन लिखो । 
२. चिन्त्‌ के ल्‌ , टश के लोट्‌ , विद्‌ के बिधि-लिर्‌ श्र प्रष्व्‌ के वट्‌ 


फे रूप ्तिखो । 


३. जीवितस्यापि, सुङतयान्यारमष्वम्‌ , सूर्यस्योदये, शणायोद्वाहः, अप्यथा;, 
एश्कः, तथापि, चान्नम्‌--शनमे सन्धिच्छेद करो । 
४. इन पर्दोको जोड़ कर पूवाक्य -बनाश्रो- 


योत्स्ये, विन्दन्ति, नमथ, पास्यामः 


इन्दु, सस्यन्ति, भभवत्‌ । 


इ्यत्स्यति, स्मरामि, जभेरन्‌ , 





| क्रियाप्रकरण-२ 
परस्मैपद 
सदादि-आदि शेष गरणोके धादु्धोकि परस्मैपदमे लट. , तोट 


( ८० ) 


शरोर लङ. को विभक्ति्योकर रूप प्रायः वेही रहते ह जो उनके षी भा 


चके ह । केवल 


१-लोट्‌ का मध्यमपुष्षप-एकवचन हि होता है मौर- 


र-त्ङ के प्रयमपुरष-बट्वचनमे श्न के स्थान पर कदी षीस. 


जात्ता है । 


3--विधि-लिङ. की विभक्तया विल्कृत धलगदहै ¦ बे येर्है- 


प्रथम पुर 
मध्यम पु 
उत्तम पुर 


श्चात्मनेपदर्मे ल्‌ 


प्रथम पुर 
मध्यम पु° 
उत्तम पुर 


प्रथम पुट 
मध्यम पुर 
उत्तम पृ 


प्रथम पठ 
मध्यम पु- 
उत्तम पुर 


विधि-लिर. ओर लृट. की विभक्तया वटी दहैं। 


१३१--ग्रदादि-गणपरं धातु ओर विभक्तिके मध्यमं कोई 


=+ 


# 


यात याताम्‌ युः 
याः यातभ्‌ यात 
यान्‌ याव याम 
त्रास्मनेषद्‌ 
लोट्‌ श्रौर लड. की विम्य ङ भेद है । 
लट. 
ते श्चति श्रते 
से श्राये ध्वे 
ण वहे महे 
लोट. 
साम्‌ श्राताम्‌ श्रताम्‌ 
स्व श्राताम ध्वम्‌ 
र श्राव श्नामहै 
तङ. ट प 
त . श्राताम्‌ - श्रत 
थाः श्रयाम्‌ ध्वम 
(1 वहि महि 








्रदादि-गण 


( १८१ ) 


िक्रण नहीं आता । 
परस्मैपद्‌ 
श्रद्‌ ( खाना ) लट. 

प्रथम.पु श्रत्ति श्रत्तः 
मध्यम पु श्रलिसि , श्रत्थः 

“` उत्तम-पुर श्रगि शद्रः 

लोट. 
प्रथम पुर श्रत्‌ श्रत्ताम्‌ 
मध्यमपु० श्रद्धि . श्रत्तम्‌ 
उत्तम पु० ` श्रवानि अदाष 
लश 

१ प्रथम पुट श्रादत्‌ श्रात्ताम्‌ 
मध्यमप्र श्राद्ः श्मत्तम्‌ 
उत्तम पु० श्रादम्‌ श्राद्र 

ध बिधि-लिङ_ 
प्रथम पु श्रयात्‌ शअरणाताम्‌ 
मण्यमःपु०. श्रयाः - भद्यातम्‌ 
उत्तमपुर अघाम्‌ श्र्याष 
। 1 ष लर. 

प्रथम पु० अत्स्यति ` भरस्यतः 
मभ्यम "चुट ्त्स्यसि श्रतस्यथः 
उत्तम पु श्त्स्यामि अल्स्यावः 


श्रद्ध 


-श्रषन्तु - 
श्रत 
दाम 


श्रादन्‌ 
श्रात्त 


युः 
यद्यात्‌ 
. अयाम - 


अत्स्यन्ति 
शअत्स्यथ 
त्स्याम 


कृदन्त-क्-जग्धः (-अन्न-भोजन आदि ). कवत-जग्धवान्‌ , क्ला,-जण्ध्वा, 


हन्‌ श्रतुम्‌? रार्‌- दत्‌ (ररी स्त्रो) तम्य. अत्तञ्यः । थनीय-मद्जीयः 1 
प्रणये -( णिजन्त ) पादयति-ते करमबस्व-अधेः | 


= 


प्रथम पुर 
मध्यम पु० 
उत्तम पु० 


प्रथम पुऽ 
मभ्यम पु* 
न्तम पु० 


प्रथम पुट 
मध्यम पुर 
उम पुर 


प्रथम पुर 
मभ्यम पुर 
षन्तम पु० 


भ्रयम पुर 
मध्यम पुर 
रतम पुर 


( १८२ ) 
दमत. (देना) 


लट. 
मस्ति स्तः 
सि स्थः 
अस्मि स्वः 
ज्ञोर. 
स्तु स्ताम्‌ 
णि स्तम्‌ 
सानि साव 
क्ङड_ 
भ्रासीत्‌ स्ताम्‌ 
सीः शस्तम्‌ 
भासम्‌ आस्व 
विर लिङ्‌. 
स्यात्‌ स्याताम्‌ 
स्याः स्यातम्‌ 
स्याम्‌ स्याव 
भविष्यति "` भविष्यतः 
भविष्यसि भविष्यथः 
भविष्यामि भविष्यावः 


साम 


रासन्‌ 
स्त 
शास्म 


॥ 1 
स्युः 
स्यात 
स्याम 


भविष्यन्ति 
भविष्यथ 
भविष्यामः 


कृदम्त-क्-भूतः, हवत्‌-भूतवाम्‌ । (भूतवती स्त्री) क्त्वा-भूत्वा, 
भवितुम्‌, शत-सन्‌ › ( सती स्त्री ) तव्प-भवितन्यः, अनीय-भबनीयः । 
्ैरणाथक ( एिजन्त ) भावयति-ते । भागवाच्य-भूयते । 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 


इन्‌ (माला) 
कट. 
हन्ति इतः 
इसि हथः 


ध्नन्ति 
इथ 


4 


( १८३ ) 


डसम पुर हन्मि इन्वः इन्म 
ज्ञोर. 

प्रथम पु हन्तु हताम्‌ घ्नन्तु 

मभ्यमपु० अष्टि हतम्‌ ह्व 

ह्म पुट इनानि इ्नाष इनाम 
सड 

प्रथम पु अहम्‌ श्महताम्‌ ध्नम्‌ 

मध्यम पु १) हतम्‌ अत 

एतम पु० श्रहनम्‌ मह्य अन्म 
भिजि 

प्रथम पुर हन्यात्‌ इन्याताम्‌ हन्युः 

मध्यमपु० शन्वाः इन्यातम्‌ हन्यात 

खत्तम पुर हन्याम्‌ इन्याव हन्याम 
ट 


प्रथम पु हनिष्यति हनिष्यतः इनिष्यन्ति 
मध्यम पु हनिष्यसि इनिष्यथः इनिष्यथ 
खत्तम पु० हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः 
कृदन्त-कृ-हतः, क्दत-दतबान्‌ (तवती स्त्री), क्ला-दत्वा, दम्‌-हन्तुम्‌; 
शत्‌-प्रत्‌ ( त्ती स्त्री° ) तन्य-हन्तव्यः, भ्रनीय-हननोयः । 
भरेरणायेक-णिजन्त, घातयति-ते । कर्मवाश्य- हन्यते । 


५ इ (जाना) 
शट. 
प्रथम पुर एति इतः षन्ति 
मध्यमपु० एषि इ्थः इथ 
इत्तम पु एमि इषः इमः 
ज्ञोट. ` 
` प्रयमपु णतु श्यताम्‌ यन्हु. 


भध्यमपुट इहि तप्‌ इत 


( श्त्थ) 


उत्तम पु० ्रयानि अश्राव ` श्रयाम 
लड. 
प्रथमपु० पत्‌ रेताम्‌ श्रायन्‌ 
मध्यमपु> देः रेतम्‌ रेत 
उत्तम पु° आयम्‌ व ठेम 
विधिलिङ्‌ 

प्रथम पु इयात्‌ इयाताम्‌ इयुः 
मध्यम पु इवा; इयातम्‌ इयात 
उत्तम पुर इयाम्‌ इयाव इयाम 


छदन्त--क-इतः, क्वन्‌ इतवान्‌ (इतवती स्त्री०) क्ता-इत्वा, ठम्‌-एतुम्‌ 
शत्‌-यन्‌ ( यती स्तरी° ), तव्य-एतन्यः, श्रनीय-प्रयनीयः । 
्ेरणाथेकं ( णिजन्त ) गमयति-ते । कर्मवाच्य-यते । 


लट. 
प्रथम पुर एष्यति एष्यतः एष्यन्ति 
मध्यम पु एष्यसि एष्यथः एष्यथ 
उत्तम पुर एष्यामि एष्यामः ‹ एष्याम 
विदू ( जानना) 
लट. 
प्रथम पुर वेत्ति-वेद वित्तः-विदवुः विदन्ति-विदुः 
मध्यम पु० वेत्सि-वेलय वित्थः-विदधुः चित्थ-विद 
उत्तम पुर वेद्धि-वेद विद्रः-विद् विदयः-वरिय ॥ 
लोट. 
म्रथम पु० वेत्त चिन्ताम्‌ विदन्तु 
मध्यम पु विद्धि वित्तम्‌ वित्त 
सत्तम.पु० वेदानि वेदाव वेदाम 
थवा 


प्रथम.पु विदाङ्कोतु+ विदाङ्ुरुताम्‌ विदान 
मध्यमपु विदराङ्कुन विदाङ्करुरतप्‌ विद्ूयुरुत 


छइनत्तम्‌ १० 


प्रथम पु० 
मध्यम पुट 
उत्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पु 


उत्तम पु० 


प्रथम पु० 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


( १८५ ) 


बिद्राहरवाणि विदाद्रवत्र 


तक 
श्रवेत्‌-द्‌ अवित्ताम्‌ 
श्रवेः-अवेत्‌-द्‌ श्रवित्तम्‌ 
वेदम्‌ शच्विद्ध 
विधि-लिङ- 
वियात्‌ विद्याम्‌ 
विदाः निथातम्‌ 
विथाम्‌ विध्ाव 
लट. 
वेदिष्यति वेदिष्यतः 
वदिष्यसि ^ वेदिष्यथः 
बेदिष्यामि वेदिष्याव 


विदाह्र्वाम 
विदुः 
अवित्त 
विक्र 


.विधुः 
वियात 
विशाम 

वदिष्यन्ति 
वेदिष्यथ 
वेदिष्याम 


कृदन्त -क-विदितः, कवत्‌-विदितवान्‌ › क्वा-विदित्वा, दम्‌-वेचुम्‌ › 
शत्‌-विदन्‌ ( विदती स्त्री० ) तब्य-वेदितन्यः; श्रनीय-वेदनोयः । 
प्ेरणाथैकं ( णिजन्त ) वेदयति-ते । कमेवाच्य-विद्यते । 


प्रथम पु० 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम -पुर 
मध्यम पु° 


रुद्‌ ( तेना ) 

लट. 
रोदिति रुदितः 
रोदिषि रुदिथः 
रोदिमि :रुदिवः 

लोट. 
रोदितु रुदिताम्‌ 
रुदिषटि रुदितम्‌ 
रोदानि रोदाव 

लख. 
दरोदीत्‌.दत्‌ शरदाम्‌ 
श्ररोदीः-दः रुदितम्‌ 


रुदन्ति 
रूदिथ 
स्दिमिः 


शदन्तु 
श्दित 
रोदाम 


र अर्दन > 


-अरगितः 


त्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पु 
मध्यम पु 
छत्तम पुर 


स्वप श्रोरश्रन्‌केरूपभीर्द्‌ की तरह हेगि। 


( १८& ) 


भरोदम्‌ श्ररुदिष 
विधि-लिङ. 

स्यात्‌ स्याताम्‌ 

रुदयाः ख्यातम्‌ 

रुधाम्‌ स्याव 
वद. 

रोदिष्यति रोदिष्यतः 

रोदिष्यसि रोदिष्यथः 

रोदिष्यामि रोदिष्यावः 


्ददिम 


स्थुः 
ख्यात 
श्याम 


रोदिष्यन्ति 
रोदिभ्यथ 
रोदिष्यामः 


स्वपिति, स्वपितु, अस्वपीत्‌-पत्‌ , स्वप्यात्‌ , स्वष्स्यति ( श्रनिट. )। 


निति, श्रनितु, श्रानीत्‌-नत्‌ , श्न्यात्‌ , श्रनिष्यति । 


छदन्त--कृ-रुदरित :, कवत्‌-रुदितवान्‌ , क्तवा-रुदित्वा, त॒म्‌-रोदितुम्‌ , 
शत्‌-रुद्न्‌ › ( ददतं स्त्री ) तब्य-रो दितव्यम्‌ , ्रनीय-रोद्नीयम्‌ । 
प्ेरणाथक् ( णिनन्त ) रोदुयति-ते । कर्मबाच्य-रुयते । 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
त्तम पुर 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
छत्तम पु> 


प्रथम पु० 
मभ्यम पु> 
उत्तम पुट 


या (जाना) 
लट. 
याति यातः 
यासि याथः 
यामि यावः 
लोट. 
यातु याताम्‌ 
याहि यातम्‌ 
यानि याब 
लर 
श्रयात्‌ शयाताम्‌ 
श्रयाः श्रयातम्‌ 
श्रयाम्‌ अयान 


यान्ति 
याथ 
यामः 


यान्तु 
यात 
याम 


अयुः-यान्‌ 
श्रयात 
श्रयाम 


(८ ९८७ ) 


विधि-लिश्‌ 
प्रथम पुर यायात्‌ यायाताम्‌ यायुः 
मध्यम पु यायाः यायातम्‌ धायात 
त्तम पु० यायाम्‌ यायाव यायाम 
जागृ ( जगना ) 
; लट. 
प्रथम पुर क्ञागतिं आगृतः लाप्रति 
मध्यम पु० जागर्षि जागृथः जागृथ 
त्तम पु जागर्मि जागव जागृमः 
लोट. 
प्रथम पुर जागतु जागृताम्‌ जाप्रतु 
मध्यम पुर जागृहि जागृतम्‌ ज्ञागृत 
उत्तम पु० जागराणि जागराव भागराम 
ल्‌ पि 
प्रथम पुट अजागः अजागृताम्‌ भजागडः 
मध्यम पुर छ श्रजागृतम्‌ इअजागृत 
सत्तम पु° जागरम्‌ भजागव जागम 
विधि-लिङ_ 
प्रथम पुर जागृयात्‌ जागृयाताम्‌ जागृयुः 
मध्यमपु० जागृयाः जागृयातम्‌ जागयात 
उत्तम पु जागृयाम्‌ जागृयाव जागरयाम 
वृर. 


प्रथम पु जागरिष्यति जागरिष्यतः जागरिष्यन्ति 
मध्यम पु० जागरिष्यसि जागरिष्यथः जागरिष्यथ 

उत्तम पु जागरिष्यामि जागरिष्यावः जागरिष्यामः 
छदन्त-क-जागरितः, $षत्‌-जागरितवान्‌ (जागरितवती स्तौ), क्ला- 


ज्ागरित्वा, ठुम्‌-जागरितुपम्‌ , शत.ज्ञापरत्‌ (जारी स्त्री) तन्य-जागरितव्यम्‌, 
भनीय -ज्ञागरणीयम्‌ । 


( श्न ) 


प्रेरणा्थक ( णिजन्त ) जागरयति-ते, माववाच्य-जागयैते । 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
लतम पु 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पुट 
मध्यम पुर 
उत्तम पु 


प्रथम पुर 
मध्यम पु० 
उत्तम पु 


प्रथम पुर 
मध्यम पु 
उत्तम पुर 


शास. ( शासन कएना, शिक्षा देना ) 


लट. 
शास्ति शिष्टः 
शास्सि शिष्ठ; 
शास्मि शिष्वः 
ल्लोर. 
शास्तु शिष्टाप्‌ 
शाधि शिष्टम्‌ 
शासानि शासाव 
लड. 
अशात्‌-द्‌ श्रशिष्टाप्‌ 
चशाः-श्रशात्‌-द्‌ ` अशिष्म्‌ 
अशासम्‌ सअरशिष्व 
बिधि-लिङ._ 
शिष्यान्‌ शिष्यातप्‌ 
शियः शिष्यातम 
शिष्याम शिष्याय 
लुट. 


शासिष्यति शासिष्यतः 
शासिष्यसि शासिष्यथः 


शसिष्यामि शासिष्यावः 


शासति 
शि 
शिष्मः 


शासतु 
शिष्ट 


शासाम 


श्रशाघुः 
श्रशिष्ट 
श्रशिष्म 


शिष्युः 
रिष्यात 
शिष्याम 


शासिभ्यन्ति 
शासिष्यथ 
शासिष्यामः 


कृद्नन-क- रिष्टः, कतन्‌-रिष्टवान्‌ ( शिषटकती सपर" ), स्ा-रिषट- 
शासित्वा, त॒म्‌-शासितुम्‌ , रात्-शासत्‌ ( श'खती स्री" ) तम्य-शाच्चितत्यः, 


अनोय-शासनोयः । 


परर्णाग्रेक { शतन ) शासयनिःते | कर्मषास्प- शिष्यते । 


भ्रथभःपु० 
मभ्यम प° 
इक्षम पु० 
प्रथस पुर 
मध्यम पुर 
इन्तम पु 


प्रथम पुर 


` मध्यम पुर. 


उत्तम पु० 


प्रथम पु० 
मध्यम पु० 
उत्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पु 
उत्तम पु 


{ १८६ } 


्रात्मनेपद्‌ 
श्ल. (तवैठना ) क्ट. । 
आस्ते श्रासति शासते 
आस्से आसाये चाष्व 
शासे स्वे चास्मै 
तोट. 
श्नास्ताम्‌ श्ासाताम्‌ श्रान्तम्‌ 
श्रास्स्व च्रसाधाम्‌ श्राध्वम्‌ 
तै श्रासावदै शासामदै 
लङ. 
श्रास्त साताम्‌ चालत 
नास्था श्रासाथाम्‌ श्राध्वम्‌ 
शासि श्रास्वहि श्रास्महि 
चिधि-लिङ. 
श्रासीत श्रासोयाताम्‌ श्रासीरन्‌ 
आसीथाः च्रसीयाथाम्‌ ऋासीध्वम्‌ 
श्रासीय श्रासीवषि आसीमष्ि 
लुट. 
श्रासिष्यते च अ(सिष्येते ्रासिष्यन्ते 
श्रासिष्यसे श्रासिष्येये आसिष्यध्वे 
श्रासिष्ये आसिष्यावहे श्रासिष्यरामहे 


कृदन्त-क्-त्रासितः, हवत्‌-ऋअसितवान्‌, ` क्वा-आसित्वा, तम्‌, 
आसितुम्‌ › श्रन-असीनः, तव्य-श्आसितन्यम्‌ , श्रनीय-श्रासनीयम्‌ । 
भरणा थक ( णिजन्त ) आसयति-ते । भाववाच्य-श्रास्यत्े 1 


प्रथम पुर 
+ सथ्वमःपु० 


शी (सोना) 
लट. 
शेते शयाते 
शेषे शयाथे 


शेरते 
शेष्व ` 


रतम पुट 


प्रथम पुर 
मभ्यम पु° 
चन्तम पू 


प्रथम पुर 
मभ्यम पुर 
उत्तम पु 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रधम पुर 
मध्यम पु 
छत्तम पुर 


( ११० ) 


शये वहे 
ल्लोट. 

शेताम्‌ शयाताम्‌ 

शेष्व शयाथाम्‌ 

शयै शयाबहै 
लक 

शोत शयाताम्‌ 

्रशेथाः छशयाथाम 

श्शयि चअशेवहि 

विधिलिङ्‌. 

शयीत शयीयाताम्‌ 

शयीथाः शयीयाथाम्‌ 

शयीय शयीवदहि 
तृट. 

रायिष्यते शयिष्येते 

शयिष्यसे शयिष्येथे 

शयिष्ये शयिष्यावहे 


रेमे . 


शेरताम्‌ 
शेध्वम्‌ 
शयामदै 


भशोरत 
छरोष्वम्‌ 
रोमि 


शयीरन्‌ 
शयीध्वम्‌ 
शयीमहि 


शयिष्यन्ते 
शयिष्यध्वे 
शयिष्यामषे 


कृदन्त-क-शयितः, कृवत्‌-शयितवान्‌ (शयितवती सत्री), कला-शयित्वा, 
ठुम-शयितुम्‌ , श्रान-शयानः, तव्य-शयथितव्यम्‌ , श्रनीय-शयनीयम्‌ । 
एरणा्थैक ( णिजन्त) शाययति-ते । माववाच्य-शय्यते । 


प्रथम पु 
सध्यम पुर 
रन्तम पुं० 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 


्धि+ह ( पदना ) 
लट 


श्रधीते प्धीयाते 

शधोषे श्रधीयाथे 

अधीये श्रधीवहे 
ज्लोट. 

अधीताम्‌ श्मधीयाताम्‌ 

शछधीष्व श्मधीयाथाम्‌ 


श्चधोयते 
भ्धीष्वे 
शछ्धीमहे 


दधीयताम्‌ 
अधीध्वम्‌ 


त्तम पुट 


प्रथम पु 
मध्यमे पु 
उत्तम पु° 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पुर 
मध्यम पु 
उत्तम पु० 


( १६१ ) 


श्मध्ययै ध्यावे सअभ्ययामदै 
` लङ. 
चध्यैत श्ध्यैयाताम्‌ प्ध्यैयत 
श्ष्यैथाः श्ध्यैयाथाम्‌ सध्यैण्वम्‌ 
्ध्यैयि छध्यैवहि दप्यैमहि 
विधि-लिङ. - 
अधीयीत अधीयीयाताम्‌ अरधीयीरन्‌ 
अधीयीथाः शअरधीयीयाथाम्‌ भधधीयीध्वम्‌ 
अधीयीय अधीयीवहि अधीयीमहि 
वट. 
छध्येष्यते शछध्येष्येते अध्येष्यन्ते 
श्रष्येष्यते छष्येष्येथे छष्येष्यध्वे 
छाष्येष्ये श्रध्येष्याव्दे चथ्येष्यामहे 


छृदन्त--क-श्रधीतः, कवत्‌-अधीतवान्‌ (सअरधीतवती स्त्री), क्तवा-धीत्य, 
दम-श्भ्येतुम्‌ , शरान-अरधीयानः, तव्य-श्रष्येतव्यः, श्रनीय-ञ्भ्ययनीयः। 
्ररणाथेक ( णिजन्त ) अध्यापयति । कर्मबाच्य-अधीयते । 


प्रथम पु 
मध्यम पु° 
उत्तम पु० 


प्रथम पु 
मध्यम पु० 
उत्तम पु० 


प्रथम पु० - 


1 उभयपद्‌ 
घ्र. ( गोल्ना ) लट. 

भ्रवीति-ाद प्रतः-भाददुः 

न्रवीषि-आत्थ नथः-जादषुः 

न्रवीमि रवः 
ज्ञोट. 

न्रवीतु व्रतम्‌ 

अरि रतम्‌ 

भ्रवाशि त्राव 
लङ. 

विधि-लिङ_ 
अनवीत्‌ अनृताम्‌ 


प्रवन्ति-श्रादुः 
त्रु * 
ने 
भ्रमः 
[॥ 
बनव 
भरत 
भवाम 


अहरुवन्‌ 


मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पु 
उन्तम प° 


( १६२ ) 


अत्रवीः चखत्रतम्‌ 
श्रन्रवम्‌ श्मघ्रव 
विधि-लिङ.. † 
त्रयात्‌ त्र याताम्‌ 
त्रयाः त्र यातम्‌ 
न्नरयाब्रू त्र याव 


छव्रैत ` 
श्रत्रम 


त्रयुः 

भ्रयात 

मरूयाम 
^ 


कृदन्त-क-उक्तः, क्वत्‌-उक्तवान्‌ , क्त्वा-उक्तवा, ठ॒म्‌-वक्तुम्‌ , रत्‌- 
नरवत्‌ ( त्र.वती स्त्री ° ) भान-त्र वाणः, तव्य-वक्तव्यः, श्रनीय-वचनीयः । 
्ररणाथैक ( णिजन्त ) वाचयति-ते । कर्मवाच्य-उच्यते । 


प्रथम पु० 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 

प्रथम पुर 

मध्यम पुर 
उत्तम पु° 
श्म पु 


मध्यमऽ्पु? 


उत्तम पु० ` 


प्रथम पुर 


स्तु ( स्तुति करना ) 
स्तीति-स्तवीति त स्तुतः-स्तुवीतः स्तुवन्ति 
स्तौपि-स्तवषि स्तुथः-स्ठुवीयः स्तुथसतुवीय 
स्तौमि-स्तवीमि स्तुबः-स्छवीवः स्तुमः-स्ववीमः 
लोट. 
स्तोतु-स्तवीठ स्तुताम्‌-स्तुवोताम्‌ स्तुचन्तु 
स्तुहि-स्तवीदि स्ठतम्‌-स्तुवीतम्‌ स्तुत-ग्त॒वौत 
स्तवानि स्तवाय स्तवाम 
- लड. 
श्रस्तोत्‌- श्रस्तुताम्‌- शस्तुवन्‌ 
अस्तवीत्‌ श्रस्तुवीताम्‌ 
च्रस्तौः- श्रस्तूतम्‌- च्रस्तुत- 
श्रस्तवोः अस्तुवीतम्‌ श्स्तृबीत 
श्रस्तवम्‌ श्म्तुव- श्रस्तुम्‌- 
श्रस्ठेवीव श्रस्तुवीष 
विधि-लिड.. । 
स्तुयात्‌ स्तुयाताम्‌ स्तृयुः 
स्तुवीयीन रेतुवीयाताम्‌ स्वुवीयुः 


म्यम पु० 


खतम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पृ 
उन्तम पृ० 


( ९६३ ) 


स्तुयाः ` स्तुयात्‌ 
स्तेवीयाः स्तुवीयातम्‌ 
स्तुयाम्‌ स्तुयाव 
सवुनीयाम्‌ स्ुवीय।व 
33 लट. 
स्तोष्यति स्तोष्यतः 
स्तोष्यसि स्तोष्यथः 
स्तोष्यामि स्तोष्यावः 


स्तुयातं 

स्त॒वीयात 
स्तुयाम 
स्वुवीयाम 


स्तोध्यम्ति 
स्तोष्यथं 
स्तोष्यामः 


छृदन्त-कृ-स्तुतः, कषवत्‌-स्तुतवान (स्वुतवती स्रो), क्ला-स्तुरवा, 
बुम.स्तोतुम्‌ , शत-स्तुबन्‌ ( ष्ठुवती स्त्री° ) श्रान-स्तुवानः, तव्य-स्तोतम्यः, 


अभनीय-स्)वनीयः। 


ररणारथेक ( णिजन्त ) स्तावयति-ते । कमैवाच्य.स्तूयते । 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पु 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रभम पु० 
मभ्यस पु० 


दु्ट. ( दोहना ) 
लट. 
दोग्धि दुग्धः 
धो त्ति ११ 
दोधि दुहः 
लोट. 
दोग्धु दुग्धाम्‌ 
दुगि ध दुग्धम्‌ 
दोष्टनि दो्ाब 
लङ्‌ ` 
ष धोक ग श्चदुग्धाम्‌ 
७६ दुग्धम्‌ 
म्‌ 
विधि.हिक 
दुद्यात्‌ दुद्याताम्‌ 


दुः दुह्यातम्‌ 


` दुहन्ति 


दुग्ध 
दुक्षः 


दुहन्यु 
ङ्ग्ध 
दोह्ाम 


अदु््न्‌ 

अदुग्ध 

अदुद्य 
टुद्यः 


2 


दुद्यात 


( १६४ ) , 


उत्तम पु दुष्याम दुह्याव दुद्याम 
तृट 

प्रथम पुर धोदयति धोरयतः धोचयन्ति 

मध्यम पु धोच्यसि धोदयथः धोद्यथ 

उत्तम पु धोच्यामि धोदयावः धोच्यामः 


कृदन्त-क-दुग्धः, क्वत्‌-टुग्धवान्‌ › क्त्वा-दुग्ध्वा, वम्‌-दोग्धुपम्‌ , रत्‌- 
दुहन ( दुदती स्त्री ) श्रान-दुहानः, तत्य-दोग्धन्यः, श्रनीय-दोदनीयः। 
्ेरण। थक ( णिजन्त } दोहयति-ते । कर्मवाच्म-दुद्यते । 
इनका त्नुवराद संस्कृतम करोः- 
जिस सांदस ( पदर्भविक्ञान | ज्र इसे गोद (श्र) मेँ लेगी । 


शास्र ) की शक्तस मनुय | 
श्नेक प्रकारके (विविध) । 
इपवःर हो रहे है, उसके प्रयोगसे 
श्याजकल मनुष्य मनुभ्यको मार 
रष्ाहे। 

इस तवेलके बाहर एक त्ता 
सोया रहता दै, जव कोई श्रनजान 
( श्रपरिचित ) मनुष्य श्राता हे | 
तो वद भौकने ( वुक्र.) लगतादै 
श्मौर लो जाग पडते ई । | 

श्मापश्रपना ह्यल तो कहते, 
नकी मेरादी पृते जाते ह| 

स्माजकल क्याक्याष्द्तेहो ? 

मोदन, देखो तो इनमेंसे 
कौन कौन जागता है चौर कौन | 
कौनसोर्हाहं। 

यद बालक जोरसेरो रहार, 
नजन इसको माता क्व श्राय 


यह ग्ब्राला (गोपाल) हर रेज 
दूध रोहता है, फिर उसे गढवेमे 
डालकर उसमे पानी भिला देतारे। 
वसुदेव कंसका बहनों 
८ श्राुत्त ) था शरोर कृष्ण उसका 
भानजा (भागिनेय) था । फिर भी 
वह दुष्ट छृष्एसे वैर करता रहा 
शरीर कृष्णने उसे मार डाला । 
छखरोट ( अक्षोट ) की गिरी 
(सार) बहत भिढठी ोती दै। 
इसे श्रौर खाच्रो । + 
धन तो चाता जाता र्ता दै, 
पर जो श्राचार बिगड़ जाला है 


फिर बह कभो नर्ही सुधस्ता । 


च्माजनवरात्र का ्ारम रै, 


¡ इस दिनसे दुगाका पूजन शुरू 
होतादहै। 


पषटिले मन्द्रा पुज्ञारी दुगौकी 


( १६५ ) 


सुति करेगा उसके पीले सत्र लोग | केश भो नकीं तोम यह कृतता इसे 
जो क्छ बद्‌ केगा वही करेगे । | वाट र्दा, क्योकि की चाटना 
इस दके साथ मासका | एुत्ताका स्वभाव है । 


श्रवुशीलनी- रर 
१--भ्वादि-आदि गणेकि किए पीठे बता इ परस्मेयद शौर श्रात्मनेषदकी 
विभक्षियोमे श्रौर श्रदादि-अ।दि गणोकि धातुर्रोको परस्मेपदो ओर आत्मनेपदी निभ- 
तिम क्यामेदहै? 
` सहने रिह स्थानों को धणं करोः--्रयोध्यायाः पुर। दशरथो नाम राजा 
। गोपालः गां पयः-- । समरे भटाः. परस्प हेतिमिः-.। भूयः भूयः किम्‌ भागान 
---- । ईश्वर, को नाम तन गरिमिणं--- । नारायणः क्षीराग्धौ उसं---- । 
¡ अस्मिन्‌ विद्यालये शतादध्यधिकाः दात्रा व्यकरणम्‌--- । रावणाद्‌ भीताः स्ये 
शराः हरिं प्राप्य तम्‌---( स्तु )। 
३--रनके स्थानपर सं्छृत-पद्‌ नत।भो-सोयेगे ( दम ), मारो, शासन करते 
, हो (मदो), करे, पदो, जागरहे थे (वे), खश्रो, था। 
` नमे ते अशुद्धियो के निकालोः--@ भवान्‌ मां तदेव वचनं पुनः वच्यचचि? 
पुरा रमः रवशं इन्त । ह्योऽदं स्वपुर ` प्रति यास्ये । श्रयते त्वं मिमघ्येषि ? 
५--इन्दीं त्रधेकि इद दूसरे धातु्श्रोनने, यदि जानते होतो नताश्चो-त् 
, अधि, द, दन्‌ , श्रव , या, स्तु | 
, ९-- इनका पर्विय दो-- 


स्वः, जशेरत, अघ्नन्‌ , शापि, श्रत्र बन्‌ , श्रषयेयि, पोक्ष, वेत्थ, श्रि । 

७--ये रूप बताशनोः--विदूक। लोट मे मध्यमपुदप-द्विवचन ओर दन्‌ ऋ 
भपमपुर्ष-नहुक्चन, ज्र, का लट मे भ्रथमपुस्प-एकवचन, श्रधि ई का ल्मे उत्तम 
$र्प-बटुवचन, स्वप्‌ का लट मेँ उत्तमपुदष-दिवचन, जागका स्ज्मं मध्यमपुर्ष 
एख्वचन । 


( १६६ ) 


जुहोत्यादि गण 
१३२-जरोत्यादि गणके धातुक आगे कोई विकरण नडी 
श्नाता । 


१२३-- विभक्ति लगानेसे पूवं धातुके पले व्यञ्जनको 
श्नौर उसे साथङ्के स्वरको दत्र हो जाता है । द्वितके पले › 
भाग को जम्बा कहते ह । 

१३४ अभ्यास में यदि किसी वगेका दूसरा बर्ण हो तो 
उसे पहला ओर यदि चौथा वर्णं हो तो उसे ततरा वर्ण होजाता हे । 

ससे-भीनभी+भी=बीभी । धायाधान्दाधा । 

१३५--(क) अभ्यासका दीर्ष खर दस हो जाता हे। 

जसे--बीभो=बिमी, दाधा=दधा । 

(ख) अभ्यासे को ज्‌ हो जाता है । जेसे-दा+हानददा=जदा । 

(ग) मा, म, ओर १, धातक अभ्यासे स्वरको इ हो जाता है । 

जैसे-मा-+मा=मिमा । मु+भृ=बिभर | पृ+पृ=पिष्र । 
(जहेप्यादि गर्म श्रन्ति मौर श्रन्ु की जगह अति ओरश्रतु श्रोर अन्‌ ङी 
` जगह उत. हो जाता है) । 

१३६-उस्‌ से पूवं आकारान्त धातुक जा का ठप द, 
जाता शौर हस्व वा दर्षि इ, उक्रको गृण हो जता हे। 

तसे--ददा+उस.= मरददा+उस.=उददुः । जदा+उस =श्रजहः, भिश्+ 
उस.=ग्रविभर.+उस.=रबिमदः । अरपिपग.+उस.तश्रपिषदः । 
परस्मैपद्‌ 
ह ( ध्वन क्ए्ना) 
लट. 
प्रथम पुर जुहोति जुहुतः जुद्ति 


सभ्यम पुर 
रत्तैम पु 


प्रथम पु 
मभ्यम पुर 
उत्तम पुट 


प्रथम पुर 
म्यम पुर 
उत्तम पु 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु° 


प्रथम पुट 
मध्यम पु 
श्तम पुर 


( १६७ ) 


जुहोषि जुहथः 
जुदोमि जुहुवः 
लोट. 
जुहोत जुहुताम्‌ 
जुहृधि जुदतम. 
जुहवानि जुहाव 
लङ. 
श्रजुहोत्‌ श्रजुहताम्‌ 
श्रजुष्ोः श्रजुहूतम्‌ 
श्रजुहवम्‌ श्रजुहूव 
विधि-लिड. 
जुहुयात्‌ जुहुयाताम्‌ 
ज़हुयाः जुहुयातम्‌ 
जुहयाम्‌ जुह्याव 
. होष्यति ` होष्यतः 
दोष्यसि होष्यथः 
होष्यामि होष्यावः 


जुहथ 
जमः 


जहत्‌ 
जुहूत 
जुहवाम 


श्जुरवुः 
श्रजुहूत 
श्रजुहृम 


जह्युः 
जुहुयात 
जुहुयाम 


होभ्यन्ति 
होष्यथ 
दोष्यामः 


कृदन्त-क-हुतः, क्वन-हूुतवान्‌ (हुतवती स्त्रो), क्वा हुत्वा, तुम्‌.दोतुम्‌? 
अत्‌-जुदधत्‌ ( इती स्त्री ) तव्य-होतव्यः, ्ननीय-हवनीयः । । 
पररणाथक (णिजन्त) हावयति-ते । कमैबाच्य-तूयते । 


भी(उरना) 
लट. 
प्रथम प° विभेति विभीतः-निभितः 
मध्यम पु विभेषि विभीथः-निभिथः 
उत्तम पुट व्रिभेमि व्रिभीबः-बिभिवः 
लोट. 
प्रथम पु० बिभेतु बिभीकाम्‌-षिभिताम्‌ 


बिभ्यति 
बिभोथ-विभिथ 
धिभीमः-निभिमः 


चिभ्यतु 


मध्यम पु विभीदि-निभिदि चिभोतम्‌-त्रिभितम्‌ « 
उत्तम पु० विभवानि 


प्रथम पु श्रिभेत्‌ अविभीताम्‌-त्रत्रिमिताम्‌ 





विभयाब 
लङ 


मभ्यम पु श्रत्रिमेः अवरिभीतम्‌-्रिभितम्‌ 


उत्तम प 


प्रधम पु 


मभ्यम पुः 


उत्तम पु 


प्रथम पु? 


मध्यम प्रु 
उन्त्म पुर 


ऋत्रिभयम्‌ अविभीव-अविभिव 


विधि-लिक. 

चिभीयात्‌-  निभीयाताम्‌- 

विभियान्‌ विभिपाताम्‌ 
त्रिभोयाः- बरिभोयातम्‌- 

विभियाः त्रिभियातम्‌ 
चरिभोयाम- त्रिभोयाव- 

त्रिभिवाम्‌ त्रिभियाव्र 

लुट 

भ ष्यति भ "ग्रतः 
भ ध्यनि मए ष्ग्रथः 
भेष्यामि मेष्यावः 


विभोत-बिभित 
ज्रिभयाम 


अबिभयुः 
शरविभोत-त्रविभित 
श्रनिभीम-अनिभिम 


बिभोयुः- 

बिभिदुः 
विभोयाने- 

बिभय्रात 
विभीय्राम- 
बिभिग्राम 


मष्यन्ति 
मेष्यथ 
भेष्यामः 


करदरत--क्-मोतः, कवत्‌-भीतवान्‌ (मौतवती स्त्री), क्ता-भीरवा, तम्‌ 
भेतुम , र-विभ्यत्‌ ( ब्रिप्यती छ्री° }, तव्य-मतव्यम्‌ चगीय-भयनीयम्‌ । 
प्ररगा क ( णिजन्त ) भाययरति-ते, भीषयते । भावत्ाच्य-भीयते । 


प्रधम पु 
मध्यम पृ 
उत्तम पुर 


प्रभ्रस ८५ 


श्रु ( पालना पोना ) 


परस्मैपद्‌ 
लट. 
विभति बरिशवेतः 
विभि चिभथः 
विभि विभरबः 
लोट. 
वरिम बिभृताम्‌ 


भिश्रति 
विथ 
बिथमः 


चिभ्रु 


सभ्यम पु 
उत्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पू> 
उत्तम पु 


प्रथम पु 
मध्यम प° 
उत्तम प° 


प्रथम पु 
मध्यम पु० 
उत्तम पु० 


( १६६) 


बिभृहि चितम 

जिभराणि विभराव 
लड. 

श्रश्रिभः श्रविभ्रताम्‌ 

ॐ च्विभतम 

श्रविभरम श्तरिभरूव 

विधि-लिड. 
` विभयान्‌. वरिथयाताप 

विभयाः चिभरयातम्‌ 

चिभ्रूयाम विभयाव 
लट. 

भरिष्यति भरिष्यतः 

भरिष्यसि भरिष्यथः 

भरिष्यामि भरिष्यावः 


तिभन 
विभराम 


्व्रिभमः 
श्मचिगून 
श्रविभम 


तिभः 
तरिभरयान 
त्रिभयाम 


भरिष्यन्ति 


भरिष्यथ 
भरिष्यामः 


कृदन्त -कर-भृतः; क्तवत्‌-शभ्रेतवान्‌ (गतवती स्त्ी*), कत्वा-भरत्वा, तुम्‌- 
लुम्‌ , शत्‌-धिभरत्‌ ८ बिभ्रती ल= ), तव्य-भतंञ्यः, अनीय-भरणीयः । 
प्ररणाथेक ( णिजन्त ) भारयति-ते । कमवाच्य-भ्रियते । 


 प्रथस पु० 
1, मध्यम पु 
.उत्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु 


उभयपद 
दा (देना) 
परस्मैपद्‌ 
लट. 
ददाति दत्तः ददति 
ददासि द्व्थः दत्य 
ददामि दद्वः द्दूमः 
लोट. “ 
ददातु दत्ताम्‌ ददतु 
देषि दन्तम्‌ दत्त 
ददानि दाव ददाम 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पु° 


प्रथम पु 
मध्यम पू 
उत्तम पृ 


प्रथम पुः 
मध्यम पु 
उत्तम प° 


प्रथम पुर 
मभ्यम पु 
उत्तम पु 


प्रधम पुर 
मध्यम पू 
उत्तम पु 


प्रथम पु 
मध्यम पुट 
उत्तम प्रूः 


खद्दाः श्रदत्तम्‌ 
च्ददाम्‌ श्रद्‌ 
विधि-लिङ. 
दशात्‌ दथ्ाताम्‌ 
दद्रा ददयातम्‌ 
द्च्राम दद्रात्र 
लट. 
दास्यति दास्यतः 
दास्यसि दूास्यथः 
दास्यामि दास्यावः 
आत्मनेपद 
हि लट. 
दतत ददा 
द्त्स ददाथे 
ददे ददुषहे 
लोट. 
दाम्‌ वृदराताम्‌ 
दु ५ ददाथाम्‌ 
द्द ददावहै 
लड. 
दत्त अददाताम्‌ 
अद्व्थाः अदंदायाम्‌ 


ददि अददरहि 


श्रददुः 


श्रदत्त 
श्रद्द 


दथुः 
दृद्यति 
द्श्राम 


दास्यन्ति 
दास्यथ 
दास्यामः 


ददते 
ददध्व 
दकष 


ददताम्‌ 
ददुम्बम्‌ 
ददाम 


श्रददत 
श्रदृदष्वम्‌ 
चद द्रहि 


(२०१) 


विधि-लिङ._ 
प्रथम पु ददीत द्दीयाताम्‌ ` ददीरन्‌ 
मध्यम पु ददीथाः दृ्ीयाथाम्‌ ददीध्वम्‌ 
उत्तम पु० ` ददीय ददीवहि . ददीमहि 
। ` लट 
प्रथम पुर दास्यते दास्येते षास्यम्ते 
मध्यम पु दास्यसे दास्येये दाष्यध्वे 
उत्तम पु? दास्ये दास्थावे दास्यामहे 


करद्म्त-क-दत्तः, हवत्‌ दत्तवान्‌ (दतती स्त्री"), ¶त-द स्वा? ठम्‌ दुम्‌? 
त्‌.दृदृत्‌ ( ददती न्नी ), आन-द्दानः, रब्य-दानत्यः श्नीय द\नीयः। 
प्रेरणार्थे ( शिजस्त ) , दापयति-ते । कमेवाच्य-दौयते । 


उपसमैसहित-श्रादा ( लेना ), प्रतिदा ( बदलना ) 1 


स्वादिगण 


 १३६--खरादिगण का प्रकरण न्‌ है । जसे स+ ठ+ति-इनेति। 
बिभक्तिकेव.यामूषेपूमैनुकेउशम विकल्पते लोपहोकरन्‌ रद जाता 
पक्षमेलुदी रहता) यदि धातुके मन्त मे स्वर हो | श्‌+नु+ व= एु+षः= 
शएवः-णयुवः । सु+ु^मः=छुःमः-खमः । श्राप का केवल प्राप्ठवः रहेगा 
क्योकि इसके श्रन्तमे न्यंजन दै, स्वर नदीं । । 
१२८- अजादि अविकारकः विभक्तिसे पूर नु को नुन्‌ हो 
. जाता हे, यदि धातुके अन्तमं हतु हो । जेसे--भाप. + ु+श्न्ति- 


छ्म्प. + नुव. + श्रन्ति-पराप्ुबन्त। श्राप्ुबन्‌ , आ्राप्नृबन्तु । सुका सुन्वन्ति 
होता दे, क्यांक्ि धातु जन्त है । 


(२०२ ) 


१२३९--घादिग्ण फे अजन्त धातुओं से परे हि कालोप 
हो जाता है । जैसे- ख++दि-खुव । आप. का आप्तुदि बनेगा । 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पु 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
२त्तपर पु 


प्रथम पुर 
मध्यम पु 
उत्तम पुर 


प्रथम पु 
मध्यम पु2 
उत्तम पु 


भ्र (श) सुनना 
लट. 
णोति शरुतः 
शृणोपि च्णुधः 
श्रृणोमि सणुवः-श्वः 
लड. 
श्रश्रणोत्‌ अश्टेणुताम्‌ 
श्र्णोः अश्रुतम्‌ 
अणम्‌ अश्णुव- 
श्रश्रएव 
लोट 
श्रणोतु ग्णताम 
चण्‌ रणतम्‌ 
शयणवानि श्णत्राव 
व्िध्रि-ल्िङ 
गश्णाुयात्‌ श्रणुयाताम्‌ 
ग्रणुयाः च्णुयातम 
शशरणुयाम श्रगुयाव 
लृट्‌. 
श्रोष्यति श्रोष्यतः 
श्रोप्यनि श्रोष्यथः 
श्रोश्यामि श्रोष्यामः 


श्वुरबन्ति 
श्रणथ 
श्ण मः-ग््णमः 


शर्र्वन्‌ 
श्र्ण॒त 
ग्णम- 

शरश्ण्म 


रवन्तु 
श्रणुत 
श्रणताम 


रणवः 
श्रृणुयात 
शृणुयाम 


श्रोष्यन्ति 
श्रोष्यथ 
श्रोष्यामः 


कदृन्न--क-श्रुतः, केनन्‌-श्रुतव्रान्‌ (शतन ी घ्वी), वला श्रसवा, वम्‌ 
श्रोतम , शन-ग्ररवन्‌ ( शृण्वती शरी” ), तन्य-प्रोदव्यः मीय-श्रवणीयः । 
प्रर्णाग्रेक (गित ) श्रावयति-ते | करवाच्य. > यते । 


`` प्रथम पुण 
मभ्यम पु 
उन्म पुर 


त्रथम पुर 
मध्यम पुर 
` उत्तम पृ 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पु 
मध्यम पु 
उसम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


श्राप. (पाना) 


लट._ 

श्राप्रोति ्प्तूतः 
श्मप्नोपि श्रापतुथः 
श्ाप्नोमि श्राप्तुवः 

लोट. 
श्राप्नोतु श्राप्नुव्ाम्‌ ` 
श्राप्लुहि श्राप्नुतम्‌ 
च्माप्नवानि श्राप्नवात्र 

लङ्‌ 
त्रप्रोत्‌ त्राप्रताम्‌ 
ऋप्रोः श्राप्तुतम्‌ 
श्राप्रबम्‌ ऋप्लुव 
, विधि-लिडः. 

श्राप्तुयात  श्राध्लुयाताम्‌ 
श्राप्तुयाः श्राप्लुयातम्‌ 
त्राप्तुयाम्‌ श्राप्लुयाव 

क्ट. ` 
ऋराप्स्यति ्ऋप्स्यतः 
आप्स्यसि आप्स्यथः 
च्ाप्स्यामि श्राप्स्यावः 


श्रा्टुबन्ति 
श्राप्नुय 
श्राप्तुमः 


श्राप्ृवन्तु 
श्राप्नुत 
श्रा्नवाम 


आवन्‌ 
आ्नुत 
श्राप्लुम 


श्रापलुयुः 
आप्नुयात 
श्राप्ुयाम 


ाप्स्यन्ति 
प्राप्स्यथ 
आप्स्यामः 


कृदन्त-क्त-तआप्तः, कवत्‌-आ्प्रवान्‌ › क्ता त्राप्त्वा, तुम्‌-त्रप्ठुम्‌ › रात्‌ 
श्राप्तुवन्‌ ( ्प्तुवती स्त्री ), तन्य-त्राप्तन्यः अनीय-श्रापनीयः । 
प्ररणा्ैक- ( एजन्त ) श्यापयति-ते । कर्मवाच्य -ऋराप्यते । 
उपस्मसदित~श्रव-श्राप ( श्रवा , पाना ), सम्‌ -च्राप. (समाप्‌ 
समाप्त करना ) प्र-आप. ( प्रापू-पटचना ) । 


, प्रथम पुर 
मध्यम पु> 
उत्तम पुर 


प्रथम पुर 
मध्यम पु 
उत्तम पु 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पु 


प्रथम पु९ 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पु 
मध्यम पुः 
उत्तम पु 


कृदन्त--कृ-शक्तः) तवन्‌-शाक्कत्रःन 


( २०४ ) 


शक. ( सक्ना ) 
लट. 
शक्रोति शक्नुतः 
शक्रोषि शश्चनुथः 
शक्रोमि शक्नुवः 
ल्लोट. 
शक्तोतु शक्लुताम्‌ 
शक्नुि शबनुतम्‌ 
शाक्रवानि शक्रवाब 
लङ 
छशक्तोत्‌ श्रशक्नुताम्‌ 
श्रशक्तोः अशक्नुतम्‌ 
श्रशक्रवम्‌ अरशक्लुब 
विधि-लिङ. 
श्रनुयात्‌ शक्रनुयाताम्‌ 
शक्नुयाः शक्नुयातम्‌ 
शक्नुयाम्‌ शक्लुयाव्र 
लट 
शद्यति शच्यतः 
शच्यसि शच्यथः 
शदयाभि शद्यावः 


क्ता-शक्सवा, 


शक्नुवन्ति 
शक्नुथ 
शक्नुम 


शक्नुबन्तु 
शक्लुत 
शक्रजाम 


शच्रशक्नुषन्‌ 
ऋमशक्रलुत 
शरशक्तुम 


शक्नुयुः 
शक्नुयात 
शक्नुयाम 


श्यन्ति 
शक्यथ 
श्यामः 
वम्-शकतुम्‌ › , 


रात्‌-शक्ुबन ( शक्ुवती स्त्री ), तव्य शाक्तः, अनीय-शकनीयः । 
्रेरणा्थकर-( गितन्त > शाकयति-ते | कर्मवाच्य -शक्रयते । 


छभयपट्‌ 


मु ( रथां स्नान करना, रस नियोन, शराव वनाना ) 


प्रशम पुट 


लद. 


सुनोति सुच॒तः 


सुग्बन्ति 


मभ्यम पुर 
उम्‌ पु० 


प्रथम पू 
मध्यम पुर 
उत्तम पु 


प्रथम पु० 
मध्यम पुः 
उत्तम पु० 


त्रथम पुट 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पुर 
मभ्यम पु० 
उत्तम पु० 


भरथम पुर 
मध्यम पु 
उत्तम पठ 


प्रथन पुर 
मध्यम पु 
उत्तम पुर 


( २०४ ) 


सुनोषि सुचः युठथ 
सुनोमि सुलुवः-इन्नः सुदुमः-डन्भः 
लोर. 
घनोद सुलुताम्‌ ` सुनबन्तु 
` खख सततम्‌ ससुत 
सुनवानि सुनवाज सुनवाम 
लङ 
भयुनोत शरयुनुताम श्रसुन्वन्‌ 
श्रयुनोः श्रसुनुतम्‌ श्रसुनुत 
श्रुनवम्‌ चसुलुव-अइन्व  श्सुदम-णड्न्म 
विधि-लिङ््‌& 
युदया सुदयाताम्‌ संचयः 
खुचयाः सुखुयातप्‌ सुञुयात 
खुहयाम्‌ सुखयाव सुदुयाम 
वट. 
सोष्यति सोष्यतः सोभ्यन्ति 
, सोष्यसि सोष्यथः सोष्यध 
सोष्यामि सोष्यावः सोष्यामः 
श्याटममेपद्‌ 
लट. 
खलते सुन्वाते सुन्वते 
खदषे सुन्वाथे सुलु 
सुन्वे खुतठवदे-न्वे सुलमदे-उन्मदे 
लोट. 
सुडताम्‌ सुन्बाताम्‌ सुग्बताम्‌ 
सद्व सुन्वाधाम्‌ सुलुध्वम्‌ 
सुनवै सुनवावदै सुनवाम 


( २५६ ) 


लङ. 
प्रथम प चअसुनुत श्रसुन्वाताम्‌ च्सुन्वत 
मध्यम पु श्रसुनुथाः श्रसुन्वाथाम्‌ असुनुष्व्रम्‌ 
उत्तम पु श्रसुन्वि ्रसुनुवदहि-न्वदि श्रुलुमहि-न्मदि 
विधि-लिङ_ 
श्रथम पुर सुन्बीत सन्वौयाताम्‌ सुन्वौरन्‌ 
मध्यम पुर सुन्बोधाः सुम्बोयाथाम्‌ सुन्वीध्वम्‌ 
उत्तम पु सुन्वीय सुन्वीवषि सुम्बीमहि 
तृट्‌ 
प्रधम पुर सोध्यते सोप्येते सोष्यन्ते 
मध्यम पु सोष्यसे सोष्येधे सोष्यध्वे 
उत्तम पु सोष्ये सोष्यावह सोष्यामहे 


कृदन्त-क्-सुतः, क्रवत्‌-सुतवान्‌ , क्त्वा-सुत्वा, वुम-सोतुम्‌ , शत्‌- 


सुन्वन. ( सुन्वती स्त्री ), भन-सुन्वानः, नव्य-सोततव्यः, श्रनीय-सवनीयः । 
्ेरणाथक--( णिजन्त ) सावगरति-ते । वर्मबान्य-सूयते । 
धु ( कोपना) 
धुकेरूप दोना पदम सर्वथाचकी तरह दही दोगे। 


रुधादि-गण 
१४०-- रभा गणका विकरण न हें । 
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विशेष-दृक्गरे गण-विक्रणोकी तरद न पातुके श्रन्नतं नदीं श्राता, वद भेतुके 
श्रन्तम न्यञ्जनसे पूवर जाद्‌ जान दै | रुव. +ति= हदव. +ति । 


परत्मेपद 
लट्‌. 
प्रथम पृथ रगाद्धि रन्ध इन्यन्ति 
मध्यम पृ स्णतिमि ५9 रन्द्र 
उत्तम पुट दंणध्मि न्वः दन्भ्मः 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रधम पु 
मध्यम पुर 
शततम पुर 


प्रथम पु 
मध्यम पु 
खत्तम पूर 


प्रथम पुम 
मध्यम पु 
खतम पुर 


प्रथम पु 
मध्यम पु० 
उत्तम पु० 


प्रम पृण 
मध्यम पु० 


( ०७ ) 


ल्लोट. 
रुणद्ध रन्दढधाम्‌ 
इन्द रन्द्म्‌ 
सणएधानि इणधाव 
लख 
च्ररुणत्‌-द्‌ च्ररद्धाम्‌ 
9 श्रखन्द्रम्‌ 
अश्णधम्‌ रुन्ध्व 
वि्ि-लिङ. 
रुध्य(त्‌ रुन्ध्याताम्‌ 
रुन्ध्याः रुन्ध्यात्तम्‌ 
खन्ध्याम्‌ रुन्ध्याव 
लट. 
सेत्स्यति रोत्स्यतः 
रोत्स्यसि रोरस्यथः 
. रोत्स्यामि रोत्स्यावः 
श्नात्मनेषद्‌ 
. क्तट_ 
खनद रन्धाति 
रुन्धाथे 
न्धे . न्ध्व ह 
ज्लाट._ 
इन्द्राम दन्धाताम्‌ 
सन्त्स्व॒ खन्धाथाम्‌ 
दणभ रुणधावहै 
लङ. 
न्द्ध श्रद्न्धाताम्‌ 
भरन्द्धाः श्रन्धायाम्‌ 


रुन्धन्तु 
दन्द 
स्णधाम 


छहन्वन 
श्रर्न्द्र 
श्मरन्ध्म 


रु्युः 
सन्या 
रुन्ध्याम 


रोत्स्यन्ति 
रोत्स्यथ 
रेस्स्यामः 


रुन्धते 
यन्दूष्वे 
रन्ध्महि 


रन्धताम्‌ 
सन्दूध्वम 
स्णधामर 


चरन्त 
अरस्दूभ्वम्‌ 


( २०८ ) 


स्तमपु भरदन्धि ` अवन्ध्वहि रन्धि 
बिधि-लिङ्. 
प्रथम पु खन्धीत इन्धीयातान्‌ इन्धीरन्‌ 
मध्यमपु रन्धीधाः खन्धीयाथाम उन्धीष्वम्‌ 
उन्तम पु० रन्धीय रन्धीबदि शन्धीमहि 
ददर 
प्रथम पुर रोरस्यते रोर्स्येते रो्स्यन्ते 
मध्यम पु रोरस्यसे रोत्स्येथे रोरस्यध्वे 
उत्तम पु रोत्स्ये गोस्घ्याघदे ` रोतस्यामहै 


दन्त--क्ृ-रद्धः) कवत्‌-रद्धवःन्‌. क्त्वा-रुदूध्वा, वम-रोदुम्‌ः 
शत.-दन्धन्‌ ( उन्वती सत्री ° ) श्रान-दन्धानः, तव्य-रो द्धम्य,; अनीय-रोधनीयः 
प्रेरणार्थ॑क ८ णिजन्त ) रोधयति-ते । कर्मवाच्य द्यते । 
रपसम॑सदहित- भ्रवरध. ( गदना ), विशुध. (फगभना ) । 


युज. ( जोढना ) 
.परस्तरेपद्‌ 
लट. 
प्रथम पुर युनक्ति युङ्क्ः युखन्ति 
मध्यम पुट यन्ति युस्क्थः यु्क्थ 
उत्तम ¶० युनज्मि युन्ञ्वः युन्ञमः 
लोट. 
प्रथम पुट युनक्तु युरूक्ताम्‌ युज्लन्वु 
मध्यम पु युङ्ग्धि युरूक्षम्‌ युङक्त 
उत्तम पुर युनज्ञानि युनजाव्र युनज्ञाम 
लङ 
प्रथम पुर श्रयुनक्‌-ग._ चयुर्क्ताम्‌ श्रयुञ्ञन 
मध्यम पु अयुनक._ श्रयुङक्षम श्चयुडक्त 


उत्तम पुर दछयुनजम्‌ श्युञ्ञ्व शचयुन्ञम 


`` प्रथम पुर 
' मध्यम पु 
उत्तम पु° 


प्रथम पु< 
मध्यम पुण 
उत्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पु० 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पृ 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पु 
मध्यम पु० 


, (२०), 


, _ वि लिङ... . 
युन्ञ्यात्‌ , युञ्ज्याताम्‌ 
युन्ज्याः , युन्ञ्यातम्‌ 
युञ्ञ्याम्‌  युन्ञ्याव 
. लट. 
योचयति योचत्यतः 
योचयसि योच्यथः 
योदयामि योच्यावः 
आत्मनेपद 
लट. 
युख्क् युञ्ञाते 
युङ्क्ते युञ्जाथे 
युस युरज्बदे 
लोट. 
युङ्क्ताम युञ्ाताम्‌ 
युङ्द्व युञ्जाथाम्‌ 
युनजते युनजावहै 
लड. 
यु ् श्चयुञ्ञाताम्‌ 
शअरयुड.क्याः अयुज्ञाथाम्‌ 
श्युख्ि श्रयु डञ्वदि 
विधि-लिङ. 
. युञ्जीत युञ्जीयाताम्‌ 
-युज्ञीथाः युज्ञीयाथाम्‌ 
युञ्चोय . युञ्जीवबहि 
लट 
योच्यते योच्येते 


योदयसे येोच्तेय 


युज्यः 
युल्ज्यात 
युज्ग्याव 


योचयन्ति 
योक््यथ 
योच्यामः 


युञ्खते 
युङर्वे 
यृन्जमहे 


ग्रञ्लताम्‌ 
युङग्ध्वम्‌ 
युनजामदे 


च्रयुञ्खत 
श्रयुड्वम्‌ 
श्रयुज्ञमदि 


यु्लीरन्‌ 
युञ्जीध्वम्‌ 
युञ्चीमषि 


योकच्यन्ते 
योद्यध्वे 


उत्तम पु 


भुन_ धातु उभयपदी है, फितु परस्मैपद मेँ इसका द्मरथं॑पालन करन, " 
रप्र करन, शामन कलना है. तरर अध्मनेपद मे खना है । 


( २१० ) 


योच्ये येःदयावहे 
छृदन्त-- क्-युक्तः, कवत-युक्तवान्‌ , क्तवा-युक्त्वा, हम्‌-योक्ष म्‌ , राव्‌. 
युञ्जन्‌ ( युभ्जती स्त्री ° ), श्रान-युञ्ानः, तव्य-योक्तन्यः, अनीय-योजनीयः। 
उपमगसषित-- रदूयु ज. ( यत्न करना ) उषयुज.. ( फाममें सोना ), 
नियुज. ( श्राजञा देना ). प्रयुज. ( करम्भ लाना ), वियुज्ञ. ( अल्लग होना ) । 


भुज 


ओ्यामरै 


दोनों पर्दोमं इसके रूप सब लकाम युज. की तरह दी गे । 


प्रथम प° 
मध्यम पु 
उत्तम पुर 


प्रथम पुर 
मध्यम्‌ १८ 
उनम पु 


प्रथम पृ 
मभ्यम प° 
उत्तम पुर 


प्रधम पुर 
मध्यम 
उत्तः पु 





भुज. ( शासन करमा ) 


परस्मैपद 
लट. 
भुनक्ति भुङक्ः 
भुनत्ति भुङ्क्थः 
भुनग्मि भुस्ञ्वः 
लोट. 
भनक, भुङ्क्ताम्‌ 
मुरग्धि सुख्क्तम 
भुनजानि मुनजाव 
लड. 
श्रसृनक यसुरक्मम 
५ श्रमुशक्षम्‌ 
चमुनजम्‌ अमुन्ञ्व 
विधि-हिकह. 
मुञ्ञ्याताम्‌ 
थ्‌ मुंरूभ्यातम्‌ 
भुर्ज्याम भुज्ञ्याव 


भुम्जन्ति 
भुङ्क्य 


५ञ्ञमः 


युनजन्त 
मुच्छ 
मुनजाम 


श्सुञ्यन्‌ 


रभ्‌ङक्त 
श्म थुः ञ्ञ्स 


यन्नयः 


भृञ्य्यात 


मुन्ञ्यःम 
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प्रथम पुट 
मध्यम पुण 
उत्तम प° 


प्रथम पुण 
मध्यम्‌ पुर 
उत्तम पु० 


भ्रथम पु० 
मध्यम पू 
उत्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु” 


भ्रथम पुर 
मध्यस पु 
उत्तम पुर 


भथम पुर 
मध्यस पुः 
उत्तम पु 


८२११ ) 
ल्ट 


भोक्तयति भोच्यतः 
मोच्यसि भो्यथः 
भोक्तयामि भो्त्यावः 
भुज. ( खाना ) श्रात्मनेपद 
लट. 
य॒ख्क भुदते 
भुङ्ते ` सञ्ञा 
खन्जे सन्ज्वदे 
ज्ञोट. 
मुङ्काम भुञ्ञाताम्‌ 
भुङू-दव भुञ्ञाथाम्‌ 
भुनजै भुनजावहै 
लङ 
श्रभुडुक्त श्रभुञ्ाताम्‌ 
अभुड.क्थाः श्रमुञ्ञाताम्‌ 
श्रमुजजि च्रमुञ्ज्वदि 
विधि-लिड. 
मुज्ञीत मुञ्खीयाताम्‌ 
भुज्ञीथाः . भुञ्ीयाथाम्‌ 
सुज्लीय  भुञ्ञीवदि 
मछ ^~ नत 
भोततयसे भत्येथे 
भोच्ये भोद्यावदे 


मोदयन्ति 
भोक्तयथ 
भोद्यामः 


भुञ्जते 
सुवे 
मुन्ञमहे 


सुञताम्‌ 
युवम्‌ 
भुनजामः 


श्रभुञ्चत 
श्रसुद्रध्वम 
श्यमुज्उ्म्ट 


भुञ्जीरन्‌ 
सुञ्जीष्वम्‌ 
मुञ्ीवदि 


ओच्यन्ते 
भोच्यध्वे 
भो्यामदे 


शद्न्त-क्-भुक्तः, कवत्‌ भुक्तवान्‌, क्तवा-मुक्टवा 
6 ९ » बुम्‌-भोक्त्‌ म्‌शत्‌- 
भेञ्ञन्‌ पयुजती सतर०) घान-मुञ्लानः, तव्य -भोक्षञ्यः, अमय भोजनी छ 
्रणा्थकं (गिजन्त) भोजयति-ते] करवा्य-मु्यते ।  ” 


( २१२ ) 


तनादि-गर 
तनादि-गणका विकरण उ हे । 
तनादि-गणङे धातुक रूप स्वादि-गणके धातुर््रोकी तरह होते 
ह । उनिकरणते परेहि का सदालोपशहो जाता है 4 ज्ञेसे-तन्‌ + उ+ 
हि = तद । 


तम्‌ ( कैलाना, तनना ) ऽभयपदी 


परस्मैपद्‌ 
लट. 
प्रथम पुर तनोति तनुतः तन्वन्ति 
मध्यम पु तनोषि तजुथः तुथ 
उत्तम पु तनोमि तनुवः -तन्वः तनुमः-तन्मः 
लोट. 
प्रथम पुर तनातु तनुताम्‌ त.वन्तु 
मध्यमपु< तनु तनुतम तनुत 
उत्तम पु“ तनवानि तनवाव तनवाम 
लङ. 
ग्रथम पुः श्रतनोत शतनुताम तन्वन 
गध्यम पर श्रतनोः अतनुतम्‌ अतनुत 
उत्तम पु> अतनवम्‌ अतनु अतनुम- 
अतन्व श्रतेनम 
विधि लिड. 
प्रथम पु“ तनुय।न्‌ तजुयाताम तनुयुः 
मध्यम पृ तुया; तनुयातम्‌ तनुयात 
उत्तम पुर सनुयाम तनुयाव तनुयाम 
लर. 


ग्रथम पुट तनियति तनिप्यतः तनिष्यन्ति 


मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पुर 
मध्यम पु 
उत्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पुट 
मध्यम पु 
उत्तम पु० 


प्रथम पु 
मध्यस पु 
उत्तम पु० 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


(२१३ ) 


तनिष्यसि तनिष्यथः 
तनिष्यामि तनिष्यावः 
च्रारमनेपव्‌' 
लट. 
तयुते तन्वति 
तुप तन्वाथे 
तम्बे तनुवहे-तन्वहे 
लोट्‌ 
तनुताम्‌ तन्वानाप्‌ 
तनुष्व तन्वाथाम्‌ 
तनवै तनवावहै 
लड. 
ऋतनुत ्रतन्वाताम्‌ 
श्रतनुथाः श्रतन्वाथाम्‌ 
श्रतन्वि अतनुवहि- 
श्रतन्वदि 
विधि-लिङ._ 
तन्वीत तन्नीयाताम्‌ 
, तन्बीथाः तन्वीयाथाम्‌ 
तन्वीय तन्वीवदहि 
लट. 
तनिष्यते तनिष्येते 
तनिष्यसे तनिष्येये 
तनिष्ये तन्निष्यावे 


तनिष्यथ 
तनिष्यामः 


तन्वते 
तुष्वे 
तनुमहे-तन्मे 


तन्वताम्‌ 
तनुध्वम 
तनवामरै 


अतन्वत 
अ्रतलुष्वम्‌ 
श्रतनुमदि- 

श्रतन्मदि 


तन्वीरन 
तन्वीध्त्रम्‌ 
तन्बीमहि 


ततिष्यन्ते 
तनिष्यध्वे 
तनिष्य।मदे 


छन्त -क्-ततः, कवत्‌-ततवान्‌, क्ला-तत्वा-तनिःतवा, ठम्‌-तनितुम्‌, 
शत्‌-तन्वन्‌ (तन्वती स्त्री ) अन-तन्वानः, तव्य-तनितव्यः; श्रनीय-तननीयः । 


्रर्णाथेक (णिजन्तं) तानयति-ते । कमेवाच्य-तन्थते । 


मन्‌ (सोचन्‌।) केवल श्रस्मनेषदो है । इसके सूप स्था तन्‌ के 


( २९५ ) 


श्रामनेषदो रूपो के समान ह । 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम प° 


प्रथम पुन 
मध्यम पुर 
उत्तम पु 


प्रथम पुर 
मध्यम पु० 
उत्तम पु> 


प्रथम पुट 
मध्यम पु 
उरमपु० 


प्रथम पर 
मध्यम पु 
उत्तम पुर 


प्रथम पु 
मध्यम पु 
"न्तम पुः 


कर ( करना ) उभयपदी 
परस्मैपद 
लट. 
करोति छ्ुरुतः 
करोषि कुरुथः 
क्रो मि ककु च ¢ 
लोट. 
करोतु कुरुताम्‌ 
रु फुरुतम्‌ 
करव्राणि करवाव 
लक. 
अकरोत्‌ त्करुरुताम्‌ 
छ्रकरोः अकुरुतम्‌ 
अकरवम्‌ शुत 
विधि-लिड. 
कयात्‌ कूर्याताम्‌ 
कुयाः कुर्यातम्‌ 
कुयोम्‌ रयाव 
लर. 
करिष्यति करिष्यतः 
करिष्यसि करिष्यथः 
करिष्याजि करिष्यावः 
श्रात्मनेपद्‌ 
लट. 
कुरुते रुवति 
रुषे चुर्वापर 


क भु 


प्रयम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पु 
म्यम पुर 


उत्तम पु० 


प्रथम पु० 
मध्यम पु 
उत्तम पु० 


प्रथम पु० 
मध्यम पु० 
उत्तम पुर 


( २१५ ) 


लोट. 
कुरुताम्‌ क 
कुरुष्व कुवोथाम्‌ 
करवै करवायरै 
श्रक्ुरुप अफुवाताम्‌ 
श्क्ुरुथाः श्रक्ुवायाप्‌ 
श्वि श्रक्ुवहि 
श्रिधि-लिङ 
रवीति र्वीयाताम्‌ 
छुर्वीथाः कुर्या याथाम्‌ 
छुर्वीय ुर्वीवहि 
लट. 
करिष्यते करिष्येते 
करिष्यसे कर्िष्यिये 
करिष्ये करिष्यावहे 


्ुवंताम्‌ 
कुरुष्वम्‌ 
करवाम 


चअधुवेत 
श्क्ुरु्वम्‌ 
श्रकुमेदि 


र्षीरम्‌ 
रर्वीष्वम्‌ 


कवी महि 


करिष्यन्ते 
करिष्यध्वे 
करिष्यामहे 


कृदन्त-क-कृतः, कवत्‌-कृतवान्‌ , क्तवा-कृत्वा, ठकम्‌-कतुम्‌ शत्‌~ 
छ्रुवेन्‌ ( ङ्वेती स्त्री ° ) ्रान-कुवांणः, तव्य-कतन्यः, अनीय-करणोयः । 

$ रणार्थक ( णिजन्त ) कारयति"ते । कमेवच्य-क्षियते । 

उपसर्गखहित--श्चधिक्र ( श्रधिकार करना ), श्रनुक ( नकल करना ) 
श्रपकृ (वुरएकएना ), चगत्रा (त्रप) कृ (दूर करना ).श्राविसक- 
१ श्ाविष्क, प्रकट करना ), उपक्र ( भरे करना ), तिरस्क ( श्रनादर करना ) 
पुरस्कृ ( सामने रखना ), विकर ( बदलना); विन्न (व्या) क ( कना, 


वणेन करना ) 1 


क्रयादि-गणं 


१४२--क्यादेगण का विकरण ना हे । 


( २१६ ) 


हततादि अविक्रारक विभक्तियेषि पूवै नाको नी शो जाता है श्रौर 
स्वरादि रविकारक विभक्तियो ते एवैनाकोन्‌ हो जाता है । जेसे-क्री+ 
ना+तःतक्रीनी+ तःकरण तः । क्री + ना+श्नन्ति-क्रीन्‌ + श्रन्ति = कीणन्ति। 
क्रयादिगणके हलन्त धातुश्रसे परे हि श्रौर विकरण दोनोको आनदो 


जाता है | जेसे--गरह + ना+दिनगरह. +श्रान=गृदधण । सुष =सुषाण | 


परस्मैपद्‌ 
लट._ 
प्रम पु क्रीणाति क्रीणीतः कीणन्ति 
मध्यमपु० क्रीणासि क्रीणोधः क्रीणीथ 
उत्तम पुर क्रीणामि करीणोवः क्रीणीमः 
लोट. 
प्रथम पुर क्रीणातु क्रीणीताम्‌ क्रीणन्तु 
मध्यम प° क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ क्रीणीत 
उत्तम पुर क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम 
लङ. 
प्रथम पुर अक्रीणात्‌ श्रक्रीणीताम्‌ श्रक्रीणन्‌ 
मध्यम पु अक्रीणाः श्रक्रीणीतम अक्रीणीत 
उत्तम पुट अक्रीणाम्‌ अक्रीणीव अकरीणीम 
विधि-लिडः. 
प्रथम्‌ पु क्रणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ कीणीयुः 
मध्यमपु० करणीयाः क्रीणीयातम्‌ क्रीणीयात 
उत्तम पु० क्रीणोयाम्‌ क्रीणीयाव क्रणीयाम 
लट. 
प्रथम पुर क्रेष्यति करेष्यतः करष्यन्ति 
मध्यम पु क्रेभ्यसि केष्यथः केष्यथ 
उल पुः ्रे्यामि रथाव: करप्याभः 


क्रो (खरीदना ) उभयपद । 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 


उत्तम पु० ` 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पुर. 
मध्यम पुर 
उत्तम पु 


प्रथम पुर 
मध्यम पु० 
उत्तम पु० 
प्रधम पु० 


मध्यम पु 
उत्तम पु० 


(८ २१७ ) 


आत्मनेपद 
लट. 
क्रीणीते क्रीणाते 
क्रीणीषे क्रीणे 
क्रीणे क्रीणीवहे 
लोट. 
क्तौरताम्‌ क्रीणताम 
क्रीणीष्य क्रोणाथाम 
क्रोशे क्रीणाव 
लख. 
श्रक्रीणील छक्रोणाताम्‌ ` 
त्रक्रीणीथाः चछक्रोणाथाम्‌ 
अक्रीणि अकरीणीवहि 
विधि-लिड 
क्रीणीत क्रीणीयाताम्‌ 
क्रीणीथाः क्रीणोयाथाम 
क्रीणीय क्रीणीवहि 
लुट. 
क्ष्यते क्रष्येते 
केष्येसे क्रेष्येभे 
क्रेष्ये क्रेष्यावहे 


क्रीणते 
क्रीणीध्वे 
क्रीणीमहे 


क्रोशताम्‌ 
क्रीगीध्व्रम्‌ 
क्रीणामहै 


श्रक्री णत 
श्मक्रणां ध्वम्‌ 
शक्रोणौमदहि 


क्रीणीरन्‌ 
क्रीणीध्वम 
क्रीणोमहि 


केष्यन्ते 
क्रेष्यध्वे 
क्रेष्यामहे 


कृदन्त-क करीत, कवत्‌-करीतवान्‌ , क्वा-करीतवा, ठम्‌ क्रतुम्‌ ` शत 
क्रीणन्‌ ( कणती चरी° ) श्रान.क्रीणानः, तव्य-करे तव्यः, श्रनीय- क्रयणीयः | 


२ र्षार्भक ( णिजन्त ) कऋापयति-ते । कर्मवाच्य-क्रीयते। 


 उपसर्मसहित--निस. क्री ( निष्क, सुक क्ा )) परिक्री (खररोदन), 


विक्री ( बेचमा ) 1 


प्रद. [ पङ्डना ] उभयपद 


म्ह को ग्द. हो जाता दे । जेते-एद_+ न + तितहति | यृद्+चा+ 


(२१८ ) 


दिगृह +आन-गृदाग । गृह.+ना+रे=गड । 
लट. मेड. काद्‌ दीघ हो जाता टै । परह +इ+स्यतिपरहिष्यति=यदोष्यति । 


प्रथम पुट 
मध्यम पुट 
उतम पुट 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पुट 


प्रथम पुट 
मध्यम प्र 
वुन्तम पु 


प्रथम पृण 
मध्यम पू 
उत्तम पु 


परधम पुट 
मध््रम पुर 
उत्तम पु2 


प्रथम पुट 
मभ्यम पु 
उत्तम पुट 


परस्मेपद्‌ 
लट. 
गृह्णाति गृह्णीतः 
गृह्णासि गृहीथः 
गृह्णामि गृह्णीवः 
लोट. 
गर्णातु गृह्ीताप 
गहाण गृहीतम्‌ 
ग्रहणानि गृहणाव 
लङ्‌ 
अग्रहणात्‌ गृहीताम्‌ 
ऋ्रगरह्णाः अगृह्ठीतम्‌ 
अगरह्णाम गृहणीव 
विधि-लिड. 
गृहीयात्‌ गृहणोयाताम्‌ 
गृहीयाः गृहयातम्‌ 
गृह्णीयाम्‌ गरृह्णीयाव 
तरट्‌ 
प्रहीन्यति ग्रहीभ्यतः 
ग्रहोष्यसि ग्रहीरययः 
श्हीष्यामि ग्रहोष्यावः 
श्रात्मनेपद्‌ 
लट. 
गृह्णीते गृष्ठाति 
गृहषे गृहणाये 


गृह यह्धोबहे 


गृहन्ति 
गृह्णीथ 
गृह्णीमः 


ग्रहणन्तु 
गृह्णीत 
गृह्लाव 


गृहन 
श्रगृह्णीत 
श्रगृह्ीम 


गृहीयुः 
गृहीयात 
गृह्ठीयाम 


ग्रहष्यन्ति 
प्रदीष्यय 
ग्रहीष्यामः 


गृहते 
गृहीभ्वे 
गृह्णीमहे 


प्रथम पुर 
मध्यम पु 
उत्तम पुट 


प्रथम पु० 
मभ्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम चुट 
मध्यम पु० 
उत्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम पुट 
उत्तम पु० 


कृदन्त-क्र-गृहीतः, ज्वत्‌-गृह्ीतवान, 
शत्‌-गृहन्‌ (गृ्धतो सी) श्रान-गृह्णानः) 6 


द लोट च 

गृहीताम्‌ गृह्णाताम्‌ 

गृह्णीष् गृह्णाथाम्‌ 

गृहे गृहवै 
लङ 

श्रगृष्ठोत श्रगृह्णाताम 

च्रगृहीथाः श्रगृह्णाथाम 

श्रगृहि श्रगहीवहि 

विधि-लिड. 

गृणीत गृहोीयाताम 

गृह्णीथाः गृह्णोयाथाम 

गृह्णीय गृह्ीवहि 
लुट 

ग्रहीष्यते ग्रहीष्यते 

प्रहीष्यस ग्रहीष्येथे 

परहीष्ये ग्रहीष्यावहे 


गृहताम 


गृह्नोध्वम्‌ 
गृहामहै 


श्रगृहत 
अगृहीध्वम्‌ 
गहीह 


गृह्णीरन 
गृहीध्वम्‌ 
गृह्णीमहि 


परहीष्यन्ते 
प्रहीष्यध्वे 
प्रहीष्यामहे 


क्ता-गृ्टीत्वा, तुम्‌-प्रहीतुपः 
य-प्रहीतव्य, श्रनीय.प्रहणीयः । 


्ररणाैक (चिजन्त) ग्राहयति-ते । कर्मवाच्य हते । 


उपसर्म॑सदित--अनुश्रह (कृषा करना), 


अवग्रह. (रोकना), श्राग्रह- 


( दढ करनं ), उदू गृह..( ऊपर उठाना ), निप्रह्‌. (दबाना), प्रतिग्रह _ (पकषन, 


* स्वीकार करना), विग्रह. (लदना), समूग्रहु_ (जमा करना ) 


प्रथम पुट 
मध्यम पुट 


ज्ञा ( जानना ) उभयपदी 
ज्ञाकोजा दोजाता दै । 


जानानि 


जानासि ` 


परस्मैपद्‌ 
लट. 
जानीतः 
जानीथः 


जानन्ति 
जानीथ 


उत्तम पु° 


प्रथम पु 
मध्यम पुर 
उत्तम पु 


प्रथम पुर 
मध्यम परर 
उत्तम पु 


प्रथम पुर 
मभ्यम पु 
उत्तम पु 


प्रथम पु 
मध्यम पृ 
उत्तम पु 


म्रथम पुट 
मध्यम पट 
उत्तम पु 
प्रथम पु 
मध्यम पु 


उत्तम पृ 


प्रग पू 


( २२० ) 


जानामि जानीवः 
लोट. 

जानातु जानोताम्‌ 

जानोहि जानीतम्‌ 

जानानि जानाव 
लङ. 

श्रजानात्‌ श्रजानीताम्‌ 

श्रज्ञानाः जानीतम्‌ 

श्रज्ञानाम्‌ च्रजानोव 

विधि-लिटः. 

जानीयात जानीयाताम्‌ 

जानीयाः जानीयातम 

जानीयाम्‌ जानीयाव 
लट. 

ज्ञास्यति ज्ञास्यतः 

ज्ञास्यसि ज्ञास्यथः . 

ज्ञास्यामि ज्ञास्यावः 

ाटमनेषपद्‌ 

लट. 

जानीते जानाते 

जानीषे जानाथ 

जाने जानीवहे 
लोट. 

जानीताम्‌ जानाताम्‌ 

जानीष्व जानायाम्‌ 

जाम जानावरै 
लङ 

प्मत। त श्मनानानाप्‌ 


जानीमः 


जानन्तु 
जीनीत 
जानाम 


जानन 
श्रजानोत 
अजानीम 


जानीयुः ` 
जानीयात 
जानोयाम 


ज्ञास्यन्ति 
ज्ञास्यथ 
ज्ञास्यामः 


जानते 
जानीध्व 
जानीमहे 


जानताम 
जानीध्वम्‌ 
जानामहै 


तानन 


भव्यम पुट 
उत्तम पु० 


प्रथम पु० 
मध्यम पुर 
उत्तम पु० 


प्रथम पु० 
मध्यम पु० 
उत्तम पु 


( ९२१ ) 


चअरजीनीथाः श्रजोनाथाम्‌ 
श्जानि अजानोवहि 
विधि-लिड. 
जानीत जानीयाताम 
जानीथाः जानीयाथाम्‌ 
जानीय जानीवहि 
लट. 

ज्ञास्यते ज्ञास्यते 
ज्ञास्यसे ह्ास्येधे 
ज्ञास्ये ज्ञास्याबहे 


च्मजानीध्वप्‌ 


जानीमहि 


जानीरन्‌ 
जानीध्वम्‌ 
जानीमहि 


ज्ञास्यन्ते 
ज्ञास्यध्वे 


ज्ञास्यामदे 


शृदन्त--क्-जञातः कवव-ज्ञातवान्‌, क्तज्ञात्वा, तम्‌ ज्ञातुम्‌, यन्‌ 
जानन्‌ (जायी स्त्री) श्रान-जानानः) तन्य-ज्ातन्यः, अनीय-ज्ञानीयः । 
्ेरणाथक ( फिजन्त ) क्ञापयति-ते । कमेवान्य-ज्ायते । 
उपस्मखदित--अुज्ञा ( इजाडत देना ), श्रपन्चा (कुपाना), अभिज्ञा 
(ममन), अवज्ञा (श्रपमान करना), श्राज्ञा ( श्रदिश देना ), प्रज्ञा (मली 


स्र जानना ), प्रतिह्ञा (प्रण करना), 


प्रथम पु 
मध्यम्‌ पु० 
उन्तम पु० 


प्रथम पुर 
मध्यम प 
उत्तस पुर 


अ्रथस पू 
मध्यम्‌ पुण 


मुष. ( चुराना ) परस्मैपद! 
लट 


मुष्णाति मुष्णीतः 
मुष्णासि सुष्ीधः 
मुष्णामि सुष्णीवः 
ज्ञोट._ 
शष्णाठु भष्छीताम्‌ 
सुषाण स॒ष्णीतम्‌ 
सुष्णानि मुष्णाव 
लङ. 
छमुष्णात्‌  चअमुष्णीताम 
, छसुष्णाः श्चञयुष्सोतम्‌ 


मुष्एन्ति 
मुष्लीथ 
सुष्णीमः 


मुष्णएन्तु 
ष्णीत 
मुष्णास 


शरमष्णन्‌ 
अमुष्णीत 


प्रति श्चभि (परव्यभि) ज्ञा (वदचानना), 


उस्म पु० 


प्रधम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उसम पु 


( ४२२) 


मुष्णाम्‌ अमुष्णीव 
विधि-लिङ._ 
मुष्णीयात्‌ मुष्णीथाताम्‌ 
मुष्णीयाः मुष्णोयातम्‌ 
मष्णीयाम्‌ मष्णीयाव 
ल्ट. 

मोपिष्यति मोषिष्यतः 
मो षिष्यसि मोषिष्यथः 
मोपिष्यामि मोषिष्यावः 


श्सुष्यीव 


सुष्णीयुः 
मुष्णोयात 
मुष्णीयाम 


मोषिष्यन्ति 
मोषिष्यथ 
मोषिष्यामः 


कृदन्त--क्-मुषितः, क्षवत्‌-मुषितवान्‌, क्त्वा-मुषित्वा, वम्‌-मोषितुप्‌, 
शत्‌.मुष्णन्‌ ( सुष्णतो स्त्रो ), तव्य -मोषितव्यः श्रनीय-मोषणीयः । 
्ररणाथके ( ग्थजन्त ) मोषयति-ते, कमवाच्य-मुष्यते । 


अन्ध_ ( बांधना ) परस्मैपदी 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम पुर 


भ्रथम पुर 
मध्यम पु 
उत्तम प्र 


प्रथम पुर 
मध्यम पुर 
उत्तम प 


प्रम पुर 
मध्यम पु () 


लट. 

याति बध्नीतः 

बध्रासि बघ्रोधः 

बध्नामि . वध्रीवः 
लोट. 

बध्रातु बध्रोताम्‌ 

वधान बन्नोतम्‌ 

अध्नानि अभ्नाब 
लेह 

श्रवव्तात्‌ श्ब्नीताम्‌ 

श्रवध्नाः श्रवध्तीतम्‌ 

वध्नाम्‌ स्रवध्नोव 

विधि-ज्िङ. 
खरऽ.ोयात्‌ बध्नीयाताम्‌ 
वध्नीवाः नःनीयानम्‌ 


बध्नन्ति 
बध्रीथ 
बघ्रीमः 


वघ्नन्तु 
बध्नीत 
बध्नाम 


श्रत्ष्नन्‌ 
द्वध्तीत 
श्रबध्नीम 


बध्नीयुः 
बध्नीयात्‌ 


( २२६ ) 


स्तम पुर बध्नीयाम्‌ अष्नीयाव बध्नीयाम 
लट. 

प्रथम पु भन्तस्यति भन्त्स्यतः भन्स्यन्ति 

मध्यम पु भन्तस्यसि भन्त्स्यधः भन्रस्यथ 

उत्तम पु . मन्त्यामि भन्त््यावः भन्तस्यामः 


इदन्त--क-वद्धः, कवत्‌-बद्धवान्‌, क्ता-बदूष्वा, ुम्‌-बन्द्म्‌, २त्‌- 

भनम्‌ ( प्रतो स्तो" ), तन्य-बद्धन्यः, भनीय-बन्धनीयः, 
प्ेरणार्थंक ( णिजन्त ) भन्धयति-ते । कर्मवाच्य-अध्यते । 

उपसगैसष्धित-घ्नुबन्ध.. ( ओकना, श्रङकरण करना ), श्राकन्ध_ 

( बनाना ), निवैन्ध.. ( इठ करना ), समूबन्ध. ( साथ नांधना ) । 
इनका अनुवाद संस्कृतम करो- 

महिं विश्वामित्र जघ कभी | षच गय। । 
हवन करता था, उसी समय राक्तस जो लोग महंगी (महार्थ) चीज्ञ 
लोग रति श्रीर मांस भादि श्र- | खरीदते है दे दाम तो अधिक देते 
पवित्र चीजे फेक कर विघ्न कर | ह परन्तु कभी घटे ( दानि ) मे नहीं 
देते थे । रते । 

वौदह ( चतुर्दश ) वर्षो तक दूसरे की जूठन (उच्छिष्ट, फेला) 
राम श्नीर लदमण सीता साथ | खानेसे मलुष्यकरो कई रोग लग जाते 
जंगल धूमते रहे । चौदह सालके | है, क्योकि मनुष्योफे कई देसे रोग 
शन्ते उन्होने रावण छो मारा। | लगे होते है जो नश्नर तो नष्टं राते 
, उब वे अरयोध्यामें भये तो | परम्तु जान तक ले लेते है । 

प्रनके जोग बत प्रसन्न हुए । | इस रस्सीको नापो फि यह्‌ 
इसके बाद कईं सालों तक उन्दने | छितने हाथ लम्बी है, यद्‌ मेरे काम 
धमेपू्षैक राज्य भोगा । ययी छि नहीं । 

ओव महाभारतका युद्ध हो रहा जो लोग विवार भ्रवसर पर 
७ ४ कणेङे हाय । अपनी लदकषिये|को ददेन्न ( यदुर ) 
९ ष्च गया ओर कईवार कणं |देगेयाक्तगे, दोनों समाजके 
भजने तीरोका निशाना दोते होते | अन्याय करगे । + 


( २२४ ) 


हसं आरी (ककव) से इस लडकी पना पेट कोन नदीं भरता । 


केदो दुकंड करदो च्रौर फिर उन्हं इस समय हमारे कालिजका 
जोड़ दो । न॒तोजा बहुत तच्छा रदा है, जिस 

दुर्योधनकौ सारी सेवा (वाहनी, करिसोने सुना दै, प्रसन्न हरा है । 
दन) मे भष्मके पल्लका एकभी उपस्थित त्रियेमि सेजोभी 


योद्धा न ये, इसलिए उसने न्दं हौ | तीरसे मछलीकी आंखको वेध सकेगा 
सेनाके तअथिकारमे लगा दिया । वही द्रौपदोको चिव्रादेगा।* : 
(नि३्‌)। ¡ कौन जानता है कि मनुष्य प्रति” 

जीना उगीका सफल द जिसके क्षण पावके नीचे कितने (कति) कीदे 
जीनेसे बहर्तोका भला हो, नहीं तो (की, कमि) मारता है । 

श्रनुशीलनी--र३ 

१--रनङके धातु श्रौर विभक्तर्योका अलग अलग दिख।भी 

सुपा, भुनजे, परिधत्स्व, ग्रजहूः, श्रविभः, श्रक्रीणि, ्स्णत्‌ ङ्ब, 
युनजानि, श्रविपकः । 

स--दनकरे रूप निखो-- 

दाकेलढ मे, मोके लोट. मे, ष्व. के ल्‌८.म.दा के विधिलिट्‌ मं, शच 
के लठ. म॑। 

२--इनके किए संस्कृत पद दो- 

खाश्रो, भोगेगा, मार दिया, र, जानते दो ( ठम ), पक, भर रदे यै, 
मारते दै। 

ठ--दन ्रश्ुदध क्पे शुद्ध रूष बताग्रो-- 

गृह्वादि, जुहुन्ति, श्रदन्धन्त, भुरृक्षि, दधाटि । 

णिजन्त ( प्ररणार्थक ) क्रिया 

कर्ता दो प्रकारका होता है- एक कारक कर्ता च्रौर दूसरा प्रर कतां। 
कारक कर्त वदददोता टै जो क्रिादवाया वनि हु कामको करता दै ग्रीर 
प्रेरय कला वदोतादै जो करक कत द्वारा काम करवाता दै। 'रामः भोजनं 


( २२५ ) 


युङकते !' ( राम भोजन खता है । ) इसमे भोजन खानेवाला रान है-- 
श्र्थात्‌ खाना क्रिया दाप बताये हुए कामको करने वाल्ला राम है । अतः 
मुड.क्ते करिया का कतौ राम है । परन्तु राम यदि वह भोजन किसीकी 
परेरणासे लाये, तो भोजन खिलानेवाला जो होगा वह प्रेरक कतां होगा । 
जैषे--'पिता राम अन्न' भोजयति' ( पिता रामको भोजन खिलाता दै। )" 
दसम भोजन खाने बाला तो राम है, परन्तु खिलाने वाला पिता है । 

काम करवाने वाला प्रेरक कतां होता दै, रौर प्रेरककी क्रियाको 
प्ररणाभरकः क्रिया कृहते द्र । , 

'परोरणार्थक क्रियाका कर्ता ( कवृकाच्यमे ) प्रथमान्त रहता है श्रौर कारक 
कता - -भर्थात. वास्तवे जो काम करने वाला होता है, बह बहुधा ठृतीयारमे 
शीर कभी कमी द्वितीया रहता दै । जेसे--भृत्यः भारं नयति ।=स्वामी 
मृत्येन भार' नाययति । पटले वाश्यम शत्यः कतां ओर नयति किया दै 
श्नौर दूसरेमे स्वामी ( प्रयोजक, प्रेरक ) कतां &ै, नयति का कतां भृत्य 

“ ठृतीयामे षदल गया है । दोन वाक्योमिं भार जेजाने वाला नौकर ही है । 
इती तरह--देवः त्याकसणं पठति=स्र चार्यः देवं व्याकरणं पाठयति । इस 
वाक्यम पठति का कतां देवः (प्रथमान्त) देवं द्वितीयान्तमे बदल गया दै । 

श्रद्‌ खाद्‌ ओर भक्त. धातुका कता वृतीयान्तमे दही बदलता है । जैसे - 
माता पुत्रेण श्रोदने खादयति ( श्रादयति भक्षयति ) । 

१४२-(क) ॐसे उप्र बताया गया है अशिजन्त क्रिया 
का कर्ता बहुधा तृतीयान्त रहता है । ते गृहिणी सहेन अन 
पाचयति । रामः वानरं : रावणं घातयति । ब्रृपः चारुडालेः श्रपराधिनः 
सारयति । 

(ख) जिन धातुर्ोका अथे यति (जाना, चलना, करना), 
बुदि (जानना, समभाना ), भक्षण (खाना), या ग्दना हो मौर 


जो धणतु अकमक हों उनके साथ कारक कता ठृतीयान्त नही, 
दि्तीयान्त मे बदलता है । जैसे-माता मोदनं वियालयं गमयति । 


( २९६ ) 


ककेयी रम्‌ रण्यं सरगनयत्‌ । चाचायः चतरं शास्त्रस्य तन्वं वरदृयति। 
श्रजापालकः अजान तृणानि भोजयति । गुर शिष्यान्‌ पाठं पाठयति । 
परन्तु पितां बालकेन ऋअन्न' खादयति, आदयति, भत्तयति । 

अकमक क्रिया यदि प्रेरणामें प्रयुक्तद्यो तो वद सकरेकदो जाती है। 
अर्थात्‌ उसका कता प्रेरणार्थक क्रिया का कर्म बन जाता दै । जैसे-शिशुः 
शेते ( छकर्मक ) । मात शिशुं शाययति । ( सकमेक ) । वृक्तः वर्धते । 
८ श्रक्रमक ) । मालाकारः वृत्तं वथेयति । ( सकमैक ) । = 

( चन्द क्र धतुग्किद्‌ा प्ररणार्थक रूप होते है-ञेषे--दोकना का 
द)डाना-- दु ट्वाना, देखना का दिखाना--दिखलवाना, पद्ना का पदाना--पड्वाना, 
नाचना का नचाना--नचवाना श्रादि। परन्तु संस्कृतम इन दोनों श्र एक दी 
प्ररणा्थक क्रिया प्रयुक्त की जाती दै । जैसे प्ता है ओर पदवाता 
है-- इन दोनोके लिए पाठयति .। दिखाता है श्रौर दिखलवाता है-- 
इन दोनकि किए दशयति एक दी क्रिया श्रानी है | जहाँ दूसरा र्थ 
८ दिखलवना, पदृवाना आदि ) इष्ट हो वहां जिसके दाग दिखलवाना या 
प्टृवाना च्रादि क्रिया दो उस्म तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है 1 ते -जननो शिशु 
चन्द्र॑ दर्शयति (रमा वच्येको चांद दिखाती हे), जननी दास्या शशु चेद 
दशयति । ( माँ नौकरानीसे घच्चेको चांद दिखलवाती है । ) पितापुत्र 
4 गयति | ( पिता पुत्रको पदाता है । ) पिता गुरुणा पुत्रं पाटयति । ( पिता 
गुरते पुत्रको प्वाता है । ) 

१४४ किसी धातु की प्रेरणार्थक क्रिया यनानेके लि 

धातुसे यने 9ेच्‌ लगाया जाता हे । (शिच. लगनेसे इस करिया 
णिजन्त कहते हँ । ) णच. केण. श्रौरच.कालोपहो जाता है ) शेषश 
रह ताताटै | दयक वाद्‌ ऋ (भ्वादि गण का विकरण ) रखा जाताहै | फिर 
क ग (ण्) श्रौर पुनःए्‌कोग्र्र दोतादहै। श्रय. के साथ श्र जोबनेषे 
"च्य! वन जाता हे । इस श्रय प्रसादी रूपदटैजो चुरादिगणक्रे श्रय 
काटे। दत; जिम धातुक णिजन्त रूप वनाना दा उसङेश्रागे चय 


( २२७ ) 
जोड कर उसके रूप सश्र लकारोम चुरादिगणके धावुश्चोकी तरदं 
बना लेने चादि । [सि ते 


१४५-- आकारान्त धातुत्रकि श्रन्तमे अरय से पूर्व ९ जोड़ा 


जातां हे । जसे-दा५+प्‌ +अय+ति=दपयति। स्था-- स्थापयति । मा- 
मापयति । धा- धापयति । या-यापयति । 
मपवाद्‌-परा ( पीन) केवादय_ ओरपा (पालना) के बादल. जोक 
जात है । जैसे-पा+य_ + श्रय + ति~पाययति (पिलाता है ) । पालयति 
( पलवाता दै ) । 
१४६-एेकारान्त धातुअओकि रेको श्रा दहो जाता है। 
जैसे गै =गा+प_ + श्रय + ति = गापयति | 


रते, न्ठे श्रौर स्ना धातुं म अन्ति¶ आ विकल्प से स्व 


ही जाता है । जेषे-ग्ते=ग्ना+प.+ अ्रय+ति = गलापयति-ग्लपयति 
म्लापयति-म्तपथति । स्नापयति-स्नपयति । 


१४७-षद् के ह को विक्न्पसे षृ हो जाताहै। 
जैसे--रोदयति-रोपयति 1 
रभ._ ओर लभ. की उपधा मँ मलग जाता्ै। ज्ैसे- रम्भयति 
लम्भयति। ` 
१४८--ि, क ओर आभि+इ के अन्तिम स्वरको आ हो 


₹.--गृहयति, चम्‌--चामयति, कम्‌-कामयति, मृज _-- मार्जयति, दंश ~ 
दंशगति, रज्‌ --रखयति, ध्मा--प्मापयति, कम्‌-क,मयते, कृत्‌ कर्ग्रति मुब.- 
मोचथति, क्लिप -लेपधति, लुप.--लोपयति, सिच. -- सेचयति, खग. मृगयति 
गण. --गमयति, रच.--रचयति,. ्न--च्रानयति, ईश -रेशयति, वच - 
वाचयति, सू-साक्यति, या-यापयति, शि्.--ेदयति, हीह पयति धा--धापयति, 
ण-प।रथति, मा-- मापयति, हा--दापयति, धु--धावयति, सु- सावयति दिस. ~ 
(सिहयति, मन्‌-मानयति, बन्ध --बन्धयति, बुध्‌ --बोधयति, यज.--याजयति 
राज.-राजयति, राध.--राध्रति, पद्‌- पादयति, इ - हापयति, श्रन्थ -- 
मन्यति । गृह -गृहयति | 


( ररम ) 


जता है 1 जप-जि=नानप + श्रव+ति=जापरयति । करीन्का+प--+ 
अथनति क्रापव्रति | अधि+इ=रध्या+प. + अयति खध्य।पयति । 

हन का घातयति. प्रो का प्रोण्यटि, बि~+ स्मि का विस्माययति-विसमापयते, 
सिध. का साधवति, रूप वेगे । ( भीषयते काः प्रयोग त्र दोगा, जब इसकः श्र 
दोगा `उराता दै" ¦ ) णिजन्त म धातु प्रायः उभवप्दी होते ह, परन्तु इछ 
धानु से द जो रिच. आने से परस्मैपदी या आत्मनेपदी हो नाति है । इनके 
रूप सव लक्रारो मं चुग_की तरह होते है 

धातुश्रोकि णिजन्त रूप 


याच याचयति | वृध. वर्धयति | अस_ (दोना) भावयति 
शास्‌_ शाष्यति | स्रा श्पशंयति | स्वप. स्वापयति 
आस. शास्यति | सेव खेवयति नश. नाशयति 
श्राप. आपयति । स्था स्थापयति व्यध. , ग्याधयति 
वदू वादयति | दा द्‌।पयति श्रम्‌ र मयति 
द्विव. ` देवयति ज्ञा ज्ञापयति- शकः. शाक्यति 
इष. एषयति ज्ञपयति ` तन्‌ त.नयति 
चिन्त्‌ चिन्तयति | पा (पीना) पाययति प्रह. ग्राहयति 
ईत ईक्षयति | षा (पालना) ५नथनि प्रच्छ. भ्र्टुयति 
मुद्‌ मोदयति | जि ज।पयति | तड. ताढयति 
सद्‌ रोदयति | {3 गमयति कथ. कथयति 
दद दयति । हस दासवति | भक्त. भक्षयति 
तुद्‌ तोदयति | पट. पाययति नम्‌ नामगरति- 
दय. रोधयति पच. पाचयति | नमयति, 
युज _ योजयति | सद्‌ साद्यति ` प्र+नम्‌ प्रणमयति 
मुप. मोषयति रन्न. रजयति | गम गभयति 
चुर चोरयति लभ छम्भयति शम्‌ शमयति- 
टश दर्शयति सह. सादयति , इ।मयति 


वृन व्येति चदु ्मद्यति , जन जनयत 


( २२ ६ र ) 


चातयति | स्तु 


स्तावयति | ह द्यति 
हवयति | जाग जागध्यति 

, साव्यति | भरू भारयति 
श्रावयति मारयति 
वाचयति | कारयति 
स्माध्यति | 


इनका श्नुवाद्‌ संस्कृतम करो :-- 


ज 

शधि श्रध्यापरयति | हु 

नी नाययति सु 

शी शाययति | श्र 

भ . .भाययरति-मीषयत |त्र 

क्री क्रपयति स्मृ 
गुरते रामदेत्रछी , इन्सपेकटर 


( निरीक्षक ) से इतनी प्रशंसा करवाई 
कि वह खुशीषे फू उठा (भुल 
जिस तरह सुपरीवने श्रषने भाई 
बालिको रामसे मरवाया था, 
उर तग्ह विभीषणने रामके द्वारा 
छपे सारे कुलका नाश करवा 
दिया ` । 
देवको श्रभी यहां गो बटे लग 
जर्येगे, श्रत” इमक्रो ' मातताके पात 
तुरंत (स्वत्वरम) संदेश भिजवादो. 
नहीं तो ( 
चिन्ता करेगो 1 


पिताने मो इनको पक योगप गुरुवे 


पदूवराया था- इ नीलिए वह्‌ आजर 
जनन (न्पायश्रिपत) त्रन्‌ गग्रादे। 
करुरंसे पानी निस्लता कर उत 
स्त्रो. घडा भरवादरो, ओर उपक 
सिर पर रखवाकर वर मेज दो। 


श्रनुशीलनो-२४. , 
१-- नके सम्बभ्धी नियम बताकर उदाहरणा द-~ 


अन्यथा ) वेह वैवारी 


पिताजी, गोषाल मुभे. खुद 
(स्वम्‌) तो डराता रहता दै, अब 
श्रव दृसतेते भोाडयवातादै। 
यद कुत्ता हैजेसे मरा, दसेकटरी 
(त्रचित्‌) दुर फिकवा दो, नदद तो . 
योमारी फेल ज्यमी । । 

देखो, इतना छोटा आदम उस , 
आदुमीको पेडपर चदारहादहै। , 
य उपे लकडियां तुड्वायेगां । ` ¦ 
इन सव भिलार्या्नो एक पतिम ` 
नादो । इमि शुको मैखाना 
खिलाऊंगा, श्रोर कुमे तुम.भात 

ओदन) वांटना 1 । 

1. वस्त्री पनी तोकणनोत पहले 
रसोशघरर (मदन) साक कत्वानो रै, 
फि८ उते नो्ररसे (गोषय) से 
पुत्वाती हे (ष्ष. ) शरोर ब्रा. , 
भोत्रन मी नवती टै । 
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णिच. घे पूै- (क) श्र को दीष, इ, उ, ऋ को गृण, इ, उ, ऋ को ग्रधि । 
(ख) धातु के न्तम प. जोड़ना । 

र--६्न धातुश्रोकि णिजन्त रूप बताओ-- 

धू) पठ. › स्मृ, प्रधि+इ, इ, विद्‌ , का, पा, प्या, गुड._, सिध. । 

२--इन रू्पोको नियमेति सिद्ध करो -- 

पालयति, अगपयत्‌ , मापिष्ति, पातयेन्‌ , जापयति, श्रकामयत, मोहयति, 
योजयति । 

हन वाक्रयोम कोड प्ररक़ कर्ता लगा कर क्रियाको णिजन्तमे बदलो-- 

शिशुः शेते । छात्राः पाठं पठन्ति | गावो गोष्टं गच्छन्ति | चौरा; धने हरम्ति । 
अजनः शत्रूनजयत्‌ । वालङ्श्चन्द्र' पश्यति । रामोऽयोध्यामत्यजत्‌ । दास्यवस्कर' 
क्षिपति । कक्षः पतति । शा बिभेति । 

४५-णिजन्त क्रियाके साथ कता तृनीयामें कत्र दलता दे ओर द्वितीयं 
कष बदलता है 2 उदादरणेि स्पष्ट करो । 

६--इनमे रक्त स्थानोगो भरो {--अयं बालः--पन्धानं द्यति | गुरुः 
छ्ाश्रानू--- प्यति । छकृष्णः---दुर्योधनम्‌ अघातयत्‌ । क एन तृषितं- 
पाययिष्यति । रामः लदमरोन सीताम्‌ बने-। अथं ब्दः देह---- | लां 
श्वः विदयालये---दर्डगिष्यामि । दासेन----दीलकेन बन्धय । रामेण मश्च-- 
करापय। „ 

८--इन वार्यो को शुद्ध या िद्र (] 51) करो-- 

स्वामी मत्यं भारं नाययति । सारथिः अ्रश्वान्‌ रथं बाहयति | यजमानः विप्र; 
भोजन भक्षयति | जननी दासी पुत्रं पष्यति | मया जलं पायय । 

क्रिधाक्रे वाच्य ( ८०८९७ ) 

धाच्य का अर्थ बताया जने वाला । क्रियावाच्यक्म श्रथ है जो क्रियां 
से बताया जनि वाहा दै, अथात्‌ क्रिया जिषे बते । ग॑च्छति कने पर, 
यह प्रश्न उठता दहै-को गच्छत 2 इसका उत्तर दोगा-रामः । यही 
गच्छति "रामः" को बताता है । रामः गन्छ्ति का कता टै--गन्छति 
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कतृय क्रिया है । 

पछचते : पड़ा न.ता दै ) कहने परं प्रम उठता है ‰ पच्यत* ? इसका 
उत्तर होगा-- पुस्तकम्‌ । यँ पण्यते पुस्तक को बताता है । पृष्तकं पणते 
का कमं है । इसलिए पयते करम-वाच्य क्रिया है । 

१४९ --क्रियाकरे मुख्य वाच्य दः हती गनौर क्म । 
जिस क्रियाका वाच्य कर्ता हो, उते कवैवाच्य श्रौ जिसका कम 
हो उवे कमै-वाच्य क्रिया कहते हे । 

कतूवाच्य ( ^०४।४९ ५८१०८ ) 
क्रियाकेजो रूप पीय आ चुके है, वे स्र कतँतराच्य स्प ह । 

१५० करंवाच्य क्रियाक( कता प्रथमाना, कमे द्वितीयान्त 
होता है ओर क्रियाका सम्बन्ध कर्ता से होता हे । श्रथात्‌ क्रिया 
ने पुशधश्रौर वचन कना श्रनु सार होते द । जै पे--एमो रावणं इन्त । 
इस वाक्श्रमे "रामः प्रथम पुरुप तओओर एकवचने र, इमलि१्‌ "हन्ति" 
भो प्रथम पुरूष शरोर एक हौ वचनम दै। जो घातु अकमक होतेह 
उनक्रे साथ कमं नहीं होता । बालः शेते । कनो वर्ते । 

लोकाः माभरल्य ्यख्ानं शएवन्ति । महन्तो महानिति कर्शीर बुतरैन्ति | 
श्रल्म नाम रच्छ । पुरतकं कुत श्रानयानि ! इनक ्रतिरिक् जो भी वाक्य पी 
श्रा चुके है वे सत्रके सव कतृं वाच्य क्रियाके उदाहरण है । 

१ कर्मैवाक्रय ([2९१९८ ४०१८९ ) 

१५. रमेवाच्य क्रियाका कता तृतीयान्त ओक प्रथमान्त 
होता हे । करिया कमेक अनुसार होती है 1 च्रनः जो पुरुथ ओर वचन 
कमे दं क्रियाके भोवे ही पुरुष श्रौर वचन होगे । ज्ञेत-- 
गद्नेनाननं सादते । ( मोष्नसे अन्न खायं। जाता है । ) इपमे श्रन्ने कर्म 
दै । इसा पुरुष प्रथम है श्र वेवन एक दै, इत लिए खाद्यते का भी 
पुरर प्रधम श्रीर वचन एक दै । युद्णा लमत । (गुरुसे तु बुलाया जाता 


( २३२ ) 


है । ) इसमे त्वं (क्म) मध्यम पुश अत एकवचने है, अनः क्रिया 
भी उसी पुरुष श्रौर वचनमें है । इम बात का ध्यान रक्खं रि क्रियाका 
वाच्य सदा प्रथमान्त रदता है, कर्ववाच्यनें कनां ओर रर्मवाच्यमें कमै प्रथमान्त 
रहते है । 
१५२--क्रिया के दो प्रकार हे--पक्क (115१८ ओौर 

अकर्मक ( [172151५८ } । सकर्मक क्रिया वह हे जिसे किसी कर्मकरी 
अपेक्षा नहीं होती । देवदत्तोऽन्ति । (देवदन खाता है ।) इस चास्य "लाता 
है क्रिया तवर तक श्रपणं मालूम होती है जब तक्र यह न बताया जाय किं 
क्या खाता दै ।' जव यह्‌ कहा जाता है किग्रमत्ति | ( रन्न खात। दै ) तब 
वाक्य पृण हो जाता है । इस लिः “ग्रति! क्रिया सकर्मक है । 

शिशुः रेते । (वचः सोता है) इस वाक्यम 'रेते'क्रि्रा श्रपणं नदी 
शर्थात्‌ इस की पूर्तिं के लिए रोर रु जाननेको त्रंकांत्ा नहीं रहती 
इस लिए "शेते" क्रिया त्रकर्मक दै । 

सकर्मक ओर अकर्मक दोनों क्रिया कलाय ह क्योकि दो्नोको कर्ता 
की भका रदती दै । परन्तु कमेवाच्यमे किसी कर्मा रहना श्रावश्यङ रे । 
संस्कृतम अकर्मक किया्श्रोकनो मौ कमेवच्यका सा ल्प दे ठते है--श्रथात्‌ 
सका कतां दृतीयान्त श्रौर उसको बनावट (य श्रौर श्रातमनेषदकरे प्रथय 
आदि छगनिते ) कमवाच्य क्रियाश्रसी दो जा जातो है । परन्वु उन क्रिया 
के रूम सत्र लकर्येमे केरल प्रयमपुर्पफे एकवचनं टी ही प्रयुक्त होते ्ै 
क्योकि कनूवच्यनदोनेवे उनक। सन्यरन्य कर्माते नदीं रकता शरोर 
अरफमेकहोनेसे उनकाकप रो नगं द्र । (देतो क्ियाञ्नको भाववान्य 
किप कहते है|) इस वहार क्रिवके वचा तोन हुद्--का, कमे श्रौर 
सात्र (क्रते परर्वहवण प व ) प्रक वादके तरिवार्ते क्रिप्रा तीन 
प्रछरकौ हुई- कन्‌ गाच्य, कम्राय्प, मवव्राय्य | 

(हिन्दीर्मे भाववाच्य प्र्राण श्रयः नदी होता| दिन्दीमे वोन सुदत्र 
यदौ दै- किमे जाताद्‌, माता हू, मे जागता हूं, | यह क्रमौ मदी कदा 
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जात सुमे गय, जाता है । मको सोया जाता है टि । कमी करभो सुमते 
` श्राज प्रातः उढा न जायगा | सुमे आज ठीक गाना न ` गाया जायगा ।* श्यादि 
वाक्य मी श्रयुक्रःदोते है,परन्तु बहुत कम 1 दिन्दी मेँ किय्ाके सथ कर्तर्मने छमगध्या 
जता हैः । जेषे--मेनि-फल खाया । मेनि उत्सवं देखा । प्रचीन लोग "बह फल खात; 
भया' इत्यादि वाक्यों किक कन वाच्य प्रयोग भा कति ये, परन्तु ररी, भावा 
श्रब प्रचलित नदीं है ! अकमेर क्रियार््रोफ़ा तो भूतह्लकमँ भो कन क्रच्य हो प्रयोग 
हेता है । मै सोया । यही कहा जाता है | मैने सोया । नदी कहते । 
, . सूपसिद्धि . . 
१५३--क्रियाङ़े कर्मवाच्य ओर्‌ भाववाच्य रूपमे धातु. ओर 
सार्वधातुक विभक्ति मध्यत्रे (गग विक्रणक ¦ स्यानप ) य 
लगाया जाता हे। ` . 

१५४-- धातुके याद्‌ केवर आत्मनेपद भि्िं दी भ्रातीं 
है (धातु चाहे परस्मैपदी हो या आरमनेपदी ) । जैसे पठ.+ते= 
पठ.+य+ते=प्यते, पठ .+य+ताम्‌=पछ्यताम्‌, ्रपश्यत, पष्य त । । 

श्राधेधातुक लकाम केवत श्रातमनेप्दके प्रत्यय ही लगते है, 'य' नही 
जोडा जाता । | पठ. + स्रत = पठ. +इ+श्यते=पटिष्यते दरा-दास्यते । 
णिजन्त क्रियोके कर्मवाच्य रूपं अय ( णिच. परत्यं ) के स्थानम य कर देने 
बनते है, परन्तु अग्र के करण जो विङ्गार धातुम होते वे जयोक त्यो के रहते 
है। जेषेो--गटठयति का यदि क्मबाच्यरूपरवतानादहोतो पट्‌ ्रागे 
य लगाए बनेगा । पाठ्‌ + य+ते=ग्यते, पाग्यताम्‌ , श्रपाच्यत, `पाम्बत | 
स्प्रारथरतिप्लायते, दा परयति -दप्पते, घातयति-करत्यते। 
विशेष नियम 

१५५--त-अन्त धातुओं श्रन्ति१ नर के। रि हो जायगा । 
जैसे-कृभ्य+ते=क्‌+रि+यते= कियते । मर-भ्रियति । वृ त्रियते । श-भरिंयते ।. 
श्रपनाद्--(क) ऋ पूव यदि संयुक्त ग्धजनडहो तो ऋ को अर. होगा| 
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जपे--स्म स्मर +य ते-समरयते । 

(ख) जागरूके ऋकोभी अर. दोगा । जागर्यते। 

` १५६-पच्‌, बर्‌" व्ह, प, ह, वट्‌, सए के्‌ कोउ, 
यजज्रौरवन्यपङ़ेय ङो ग्रौर प्रच्छ ओर दकेर्‌कोश्रदोजाताहै। 

( इस वि ररको सम्प्रसारण कठते है । ) 

इ, उवाऋकेपरेरकोरेस्वरदोतो उसका ल्लोपहोजातादहै। (येही 
विकार क, कवत्‌ श्रौर क्त्वा ॐ पव मी होते हँ ।) वच्‌-उच्यते । वप. -उच्यत्‌ । 
चह. =्र उह. +त-=ग्र्यन । वस. +य+इत=उष्येत । यज. -उज्यते । व्यध. - 
विभ्यते । प्रच्छ. -एृच्छयत । वह.--उद्यते । 

१५७--धातुका अन्तिम इ ओ्रौर ऽ दर्षि हो जाता दै । 
जैसे-जि-जीयते । चि-चीयने । श्र-श्रयते । दु-दूयते । ह +य + ते= 
ह._+उ+ए+यतेनहु+^य+तेनहूयते । 
१५८-ऋ-अन्त धतुश्रोके ऋ को ई ओरयदि ऋसे 
पूयं पवग होतो उसे ङ्‌ हो जाता है । जैते-स्नभय+ते=स्त्‌ + 
दैर..+य^+ते=स्तीयेते । प-पूयते। 
१५९-धातुक्री उपधामे यदि कोई अनुनासिक“ हो तो 
उसका कोप हो जाता है । जेसे--बन्ध. बध. +य +ते = बध्यते । 
मन्थ. -मश्यते । रन्ज_-रञ्यते । प्रन्थ. -प्रथ्यते । 
१६०--आ~अन्त धातुर जः कोहो जाता है । 
जैपे--दा-दीयते । स्थरा-स्थीयते । मा-मीयते । दा-दीयते । 

गै का गीग्ते, शी का श्यते, न॒ का उच्यते श्रौर श्रस. (होना) का 
भूयते रू बनेगे । 

, वाच्यं पिवतैन 

पोषे कदाजोचुंङादै कि (१) ग्लंप्ा क्रियाके सौध कतां परथमा 
शरीर कमं द्वितीयान्त रहता है । (र) मवार क्रियाके साथ कर्ता नृतीयःन्त 
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रौर क शरथमान्त रहता हे । (३) वताय कना तृतीयान्त च्रीर क्रिया सदा 

प्थमपुश्पम एकवचनान्त रहती है श्रौर क्रियाके श्रकरमेक होनिके कारण उसके , 

साथ कमं नहीं ्राता । । 
जिस क्रियाक्रा जो वारय हो उसके पुरुष श्रौर व यन श्रपने वाच्ये 


श्रनुसार होते द । ॥ ४ 
कतृवाच्यसे कर्मवाच्य 


कर्तृवाच्य करियाको कर्मवाद्यम बदलते समध क्ता (प्रथमान्त) को ठृतीयान्त 
:ओर कर्म ( दितीयान्त ) क्र प्रथमान्त म बदल कर क्रियाका संबन्ध कति 
हटाकर कर्मके साथ कर देना चाहिए ) जैसे-रामः पुस्तकं पठत्ति=रमेण पुश्तकं 
पयते । श्रहे स्वाम्‌ श्राह्यामि ।=मया तम्‌ श्रये । शिशु; पयः पिबतु । 
शिशुना पयः फयताम्‌ । गौः तृणानि श्रभक्तयत्‌ ।=गवा तृणानि श्रभच्यन्त । 
युयं घटान्‌ पुरयन्त ।तयुप्मानिः चयः पून्तम्‌ । धनिकः भिल्लुकान्‌ भोजनम्‌ 
श्रभोजयत्‌ । =धनिकेन भिन्तुकाः भोजनम्‌ श्रभोज्यन्त । । 

कर्म॑वाच्यसे कतवाच्य 

इषो प्रकार कर्मवाचव क्रियाको करवाम बदलते समय कतौ ( तृतीयान्त ) 
को प्रथमान्तमे, कर्मं ( प्रथमान्त को ) द्वितीयान्तमे बदलकर क्रियाका सम्बन्ध 
कमते तोड़ कर कतरे कर देना चादिए । जेसे--भवद्धिः तद्‌ दृश्यं श्यताम्‌ । 
नमन्तः तद्‌ द्यं पश्यन्तु । नारीभिः भूष्रणण्नि धारयन्ते । नाय॑; भूषणानि 
धारयन्ति। गायकैः गीतयः ऋअगीयन्त । =गायकाः गीतीः श्रगायन्‌ | राज्ञा ` 
श्श्रमेधः, ्रभ्यत । =राजा अश्वमेधम्‌ श्रारभत । स्रया श्रस्प्राणि 
संहियन्ताम्‌ । =तवम्‌ श्रह्लाणि संहर । जनैः रनम्‌ श्न्विष्यते | =जन।ः 
रस्तम्‌ श्रन्विष्यन्ति । ॥ 

कतवाच्यसे भाववाच्य 

शअकमेकं कं्तवाच्य क्रिया कतवाच्यमे . भाववाच्यम वदती है । 

भाववाच्य किया कर्तां ृतीयाम्त देता है परन्तु क्रिया सद। प्रयमपुरवमे 
एकवचनान्तं रहतो है । शिंश: रेते =शिशुना शव्यते । शिशु शयाते । शिशुभ्यो 
श॑भ्रते । शिशवः शेपे । =शिशभः शय्यते । शरं तिष्ठामि । =मया स्थीयते । 
दशवरः श्रस्ति ।-ईभरेण भूयते । वृत्तः वर्धन्ताभू । उः यताम्‌ । 


( २३६ , 


यदि किसी णिम्त रिया कर्तवाच्यते कर्मवाच्यमं बदलना हो तो वदो कय॑ 
(द्वितीयान्त) प्रथमान्त हरण ज श्रशिजन्त क्रियाक। कर्ता द । जैसे--माता पुत्र 
चन्द्र दशयति | मत्रा पुत्रः चन्द्र द्यते । होगा 
। इनका श्रनुवाद्‌ संस्कृतम करो- 
पुज्ञा वही जातादै जो सवका | इण भिलनेको श्राशा रहती हे । 
भला ( हित) करता है । | . इस वेचारेके पास जो ठ 
श्राज रातको इतनी गर्म (ताप) भी था, चोरसि चुराया गय। है। . 
थोक्रिएक क्षण भी नहींसोया मूर्खोसे जो काम भी शुरू 
गया, . शरोरसे पसीना ( सवद ) | किया जाता दै उसमे उन्द सफलता 
लगातार ( निरन्तरम्‌ ) बहता रहा । । नहीं ;मलती । 
देखा जायगा श्राज पहले कौन यद्रि पह वृत्त न काटा गय। तो 
ष्ठेगा (उद्‌ स्था)। । सङ्क टेदी ( क्र ) हौ रहेगी । 
निधेनोसि धनवान इस लिए | अब कभी मै वुलायागया तो 
भाद्र किये जाते ह कि उनसे भेन तुरंत उत्तः दिया । | 
। श्रनुशीलनो--२५ 
१-कयाके वच्य कितने श्रौर कौनकौनहैः? . 
२--श्मवाच्यमे करियाक। सम्बन्ध क्िसङके पाथ रदता है 2 कर्मनाच्य क्रियाका 
कतां ओर कमं किम क्रिस व्रिभक्ति मेँ होते है १ उदादरण हा । 
३--कव॑वाच्य ओर कर्मवाच्यक्ा मेद उदादरणंति स्यष्र रो | 
किये कर्मवाच्य रूप किनि किन साधारण नियमोति बनते ह ? 
५--हन्‌ . त्र, , शो, स्म, दा, श्नफे क्ट. मे, हन , ( शित्नन्त), प्रद्‌ , भृ, ` 
शास्‌. , जाय, इनके लट्‌, जि, पा, गम्‌ . श्रि + ईइ, माइनर लोट. भे, स्था, 
युध, युन. , व्यध, भ, इने लर्‌ में कर्मवाच्य स्पदे । 
&--ग्रदीयत, उच्यताम्‌ . सुध्न्तमु , ताच्बन्त, पीयत , ध्यायते-इनग् कारक्यो 
मँ प्रयुक्त करो । ~ 
७ रत वाटा तरतो ददानो ए तितम्ब्प्रत भ्रा ? श्रत्र स्थास्थष्मः, 
रामायणकथां च श्रोष्यात; | स्वभा र्व मुवन्ति सुम्तः रसर्गताऽसताम्‌ । श्रय 
राव्रावाबाभ्याम्‌ भूतले एव ख्प्यत । यद्‌ दानं काल दतं , तत्‌ सफलं भवत। 


( १३७ ) 


अह्‌ पत्रं लिखामि । कवरप्रो नर्णां गुणानवर्मथन्ति | त्रि्पनां मदाराजः सुपिवारः 
गहः चत्रान्‌ श्र॑पय्यत्‌ । बरृदधनां तमत स्परेभिः क्डञवते । दत्तेऽपि वारि ,केशिवित्‌ 
गसः शुष्यते, अन्यः विनापि वरि दरयत्‌ । 
-फुदन्तु-गृकररण 

परः नमक, भागे) सुप रभत्य खातः बिमकयोके स्पमं श्रौर धातुर 
के श्रागे तिङ.-परत्यय ( लकृर(निमति् स्पे) श्रा चुके हं |: इनके 
अतिरि नामों ओर प्रात्र जा शतम्‌ मी आते दै, उन क्रमश तद्धित 
शौर त्‌ अत्यय कहते है, । -तदत्‌तयृयान्त शन्दो को तद्धितान्त ओर 
कृतभत्यथान्त शन्दों को कृदन्त कहते ह । , 

नामो ( संज्ञा, सैनाम, विशेश्ण ) के साथ तद्धित प्रत्यय लगने से 
संह शब्दोति . संज्ञाशब्द, संञाशम्दोषि विशेषण, विशेषणेति. संज्ञाशब्द, 
विेषणांति विरोषण, सनामोते विशेषण श्रौदि बनते है 

सज्ञे संला--परदा {बुद्धि से परिडतं (व्दिन ), पवत से पाबेसी 
चोर से चौयं, मनुष्य षि मनुष्यत्व । ` 

संज्ञा से, विरोषण--धन सेः धनवत्‌ , मेषा पिमे धाविन्‌ , धर्म ते धार्मिक, 
बै ते वार्षिक । 

विरोषणसे संक्षा-ग्दु ते मादेब ( रोमलता ), लघु से लाघव, युवन्‌ घे 
यौवन । । 

विगेरणसे बिगोषण-- धूसर घे धूसरित, ख घे मृदुर । 

ख्ैनामसे विशेषण--अस्मद्‌ से श्रस्मदीय, तद्‌. से, त्वदीय, अस्मद्‌ घ 
आस्माकीन, ( मारा ), मामकीन ( मेर )1 
¦ . उ धातुश्रोके. साथ कृत्‌-्रत्यय ।लगनेसे संज्ञ, विशेषण, श्रव्यय शोर 
क्रियारूप बनते दै । 

धातुसे संज्ञा-नी से ( शरक) नारक, से (क्‌) कवौ, मू से (भन) 
भवन, क़ से (ति) कृति। 

, धातुसे अव्दरय--गम्‌ से ( ठम्‌ ) गन्तुम्‌ , जिते (त्व) जित्वा । 


( ररत ) 


` धाते क्रिया- जिसे (त) जित, म्‌ से ( तवत्‌ ) भूतवत्‌, यम्‌ से 
( तव्य ) गन्तन्य । 

अ्यरमोको चोड कर शेष कृदन्त शब्दोकी रूपावली नार्मोकी तरद अन्यान्य 
सिगेमिं होती है) । 

मुख्य कृत्‌-प्रत्यय ये ईै-- 

शत (उत्‌), शानच._ (आन, मान), क (त), क्षवतु (तवत), क्त्वा (ता), . 

तुमुन्‌ ( ठम्‌ ). तव्य, अनीय, यत्‌ ( य ) । 
क्त ( 225८ ९2551४८ एवाप्न्र ) 

2६ {-- क्त किसी मी धातु साथ जोड़ा जा सक्रता है । 
कृकेक.कालाप हो शेष तरह जाताहै। जेषे-भू+क्त=भूत, ्रश्त=थत, 
स्मृ+क्नस्मृ१, भी+क्=मीत । 

१६२-- (क) भिन प्रत्ययो जक! लोप होता है (क्तत, 
क्तव[=त्वा, क्तवतु=तवत्‌ ) उन एवं धातुमे गुण नदीं होता । 

जैसे श्रुत, स्मृत, नीत, भूत मेँ यण भद हश्रा । 

(ख) जो धातु सेट्‌ ह, उने साथ ई लगनेपर किर त 
लगता हे । जसे-पत. ++ तपित, पट. पठित, भाष.-भाषित, 


सुद्‌-युदित । 

श्रनिट्‌_ | भू (होना) भूत 
क्ता (जानना) ज्ञात श्रधि+द (षद्ना) श्रधीत 
इ (जना) इत स्ति (दुल दोना)  क्ित^तीण 
नी (ले जाना) नीत | जि (जीतना) जिव 
भी (इन) मीत | क (कसना) = छत 
श्र (नना) श्रत मू (मरनाः मृत 
सु (रस निकालना) सुत | भ (पालना) भत 
स्तु (स्तेति करना) स्तुत स्थर (गाद करना) स्मृत 
ह (दवन करना) हत ' (रन) हत 


( २३६ ) 


शरन (दन) भूत | ईत देखना) _ ईन्त 
चस ` फंकना ` ' ' श्रस्त | पत. (गिरना) ` पतित 
श्राप ` (पाना) श्चाप्र | भक्त, ` (खाना) ` भरित 
क्षिप. फकना क्तप्र | भाष ` '' (बोलना) ` ' भाषित 


वृत्‌ (होन) '. ` वृत्त | युद '(खशदहोना) मुदित 
त्‌ (ज) चृ | सु `, (करन) । सुपित 
विदू (पाना होना). ¦ वित्त :| जागर (जागना) 1. जागरित 
शक  (समर्दोना) शक्तं । याच. (मगना) याचित 





सेट. | रक्त. `: ; (बवाना) रत्तित 
तड. (पीरना) ताडित ख्दू (रोना) ,. रुदित 
कथ. , (कदन) कथित विद्‌ (जानना).  बिदित 
कम्प. (कपना) , कम्पित | शी (सोना): . , शयित 


छुप. (यस्ते दोन) कुपित , शित्त (सीखना), ¦ शिक्षित 
पठ. , . (दना) पठित | शोध. (प्रशंषा करना).  श्जाधित 


चुर (राना) चोरित | शङ्क (शंकर करना), शङ्कित 

चिन्त (सोचना) चिन्तित | सेव. (सेवा करना) '“ सेर्बित 

श्रास. (ठन) ` श्चासित | हस (दंसना) हसित 
विरोष-रूप 


१६२-(क) दृ्‌-अन्त धातुओकि द कोर्‌ श्रौर तबा 
तवतुकेतकोभीनदहीजाताहै, त्वाकेत्‌ को न्‌ नहीं होता। 
ˆ छिद्‌ ( काटना ) छिन्न । भिदु ( कारन, ) भिन्न । ` 

सुद्‌ ( तंग करना ) तुन्न । खिद्‌ ( ग दोना ) चिन्न'।;/: ¦. 
परन्तु अद्‌ का जग्धं बनता दै । 

(ख) र-अन्त वा २-अन्त धातुओकि र्‌ ओर स्‌ का लोप 
हो जाता ह, त, तवत्‌ बा ता प्रे रहते । 


( २४० ) 


मन ( मानना ) मत । गम्‌ ( जाना ) गत । 
हन्‌ ( मारना ) हृत । नम्‌ ( सुकना ) गत । 

,. तन्‌ ( फेशना ) तत । रम्‌ ( खेलना ) रत । 
परन्तु जन्‌ का ज्ञात शौर भम श्रादि छ धादुश्रोकि-ये रूप बनते दै 
श्रम्‌ ( शकना ) नान्त । शम्‌ ( शांत होना ) शान्त । 
भ्रम्‌ ( मूलना ) श्रान्त । क्षम्‌ ( क्षमा करना ) तान्त । 

(ग) त-अन्त श्चौर ज-श्रन्त धातुक च बाञकोक्‌ हो 
जाता है । 

मुच. ( शोका ) मुक्त । त्यज. ( व्यामना ) त्यक्त । 
सिच. ( सीचना ) सिक्त । भज. ( षेव काना ) भक्त । 
त्र ( वच्‌-बोलना ) उक्त । युज. ( जोद्ना ) युक्त । 
रिचि. ( खाली करना ) रिक्त । मुज. ( खाना ) भुक्त । 


परन्तु पच. का पक शरीर सन. का यट बनते हे । 
(घ) कुछ श-अन्त धातुके र्‌ कोप ओर परे त कोट्‌ 


हो जाता दै। 
लश. ( लुप होना ) नष्ट । पुष ( पष्ट होना ) पुष्ट । 
स्पृश. ( स्रौ करन ) स्पष् । दुष. ( दुष्ट हना ) दुष्ट । 
दृश. ( देखबा ) ट्ष । इष. ( इच्छा करना ) शष । 


परन्तु शुष. ऋ शुष्क बनत। दै । 
(ड) यदि किसी धातुके श्न्तमे किसी चरका चौथा वण 


हो, तो उसे उस वर्गका ततषिरा वणं श्रौर परेत कोधदहो 


जाता हे । 
सैसे- बुध +त=वुद्‌+धनबुद्ध । लम्‌ +त= ल्‌ +ध=लब्ध । 
युध. ( ठम्ना ) युद्ध । खघ. ( रोकना ) रुद्ध । 
वुध. ( जानना ) बुद्ध । वृध. ८ ब्द्ना ) वृद्ध । 


कुच. ( युवे देना ) कद्ध । रभ. ( शुर करन। ) रब्ध। 


(र) 


अन्ध. ( बोधना ) बद्र । लभ.( पना ) लन्य। 
च) कुल धातुओं के ग्कोउ, यकोड़ओौररफो हो 
जाता है, त तवत्‌ श्रौर ता परे रहते । 
वच्‌ +त=उच्‌ + त=उक्त, वदू +त=उदू +इ+न =ष्रिन, वत्‌ 4न=उस्‌ +इ+ 
तच्डपित, प्रद. +तन. +तन. +हे+तनगृहीन ( प्र मह दो दो 
~ जाता है । ) प्रच्छ +त+च्छ्‌ +त | यज्‌ +त = इज्‌ +तन्छष + तष्ट । 
(यज्‌केन्‌ ओर प्रच्छके च्छूकोध हो जातादै।) 


वष. ( बोलना ) उक्त व्यध. (वेधना) . विद्ध 
त्र (वच्‌) ,! छ यज. ( यज्ञ कना ) द्र 
वप. ( बीज बोना ) उप्र 
स्वप. ( सोन्प्र ) सुप्र ग्रह. ( पकडना ) गृहीत 
बह. ( बोफ उठाना) ऊदे प्रच्छ. ( पुना ) पष्ठ 
वद्‌ ( बोलन। ) उदिति 
वस. ( रहना ) उपित 

नीचे लिते धानुओंमे कुछ कायै होकर ये रूप बन जते है । 
पा ( पीना) पीत दा (देना) दत्त 
सट. ( दना ) सोढ स्था ( ठहरना ) स्थित 
शास. ( शासन करना) शिष्ट दिवि. ८ चमकना ) 

द॒तः-तम्‌ (जुश्रा ),- 


| द्यम्‌ ( लग्न स्याने सातवी राशि ) , 
~. ˆ द्‌ सेपरे त, तवत्‌ , त्वा, तुम्‌, तव्य, स्यति रहते ई दधि 
हो जाता हे । जैसे-रोत, एदीतवत्‌ इत्यादि । . 
कान्त शदो रूप श्रकारान्त शब्दके तरह तीनों लिङ्गम शेते ह । `" 
पु स्त्री? नपुं क8। ०९) 
छेः इग इताः | कृता कते कृताः कृतम्‌ कते छृतानि; 
छतम्‌ १ १ . कृतान्‌ | छताम्‌ ,, 2 3 1] 9 
राम.की तरह „1 -लताकी तरह फल. की तरह 
: शेष कान्त शब्दके रूप भी इसी तरद. होगे । „ भि भे 


9 


( १४२ ) 
प्रयोग 


्ान्त श्ब्दोका प्रयोग तीन प्रकार का हो सक्ता दै- 

१, ऋ्राङी तर. २. विश्चेषणङ्गी तरह. ३. संज्ञाकी तरद, 

तान्त क्रियाका काल मृत दोता दै । जज क्तान्त क्रिय क्रिस सम्म 
धातु से बनी हो, तो उषका क्ती तृतीयान्त, कम प्रथन्त शमौर करिपके 
पूष श्रो वचन कमं (प्रथमान्त) के श्रवुनार देगे (कर्मकरे श्रनुसार ्टोने से 
इसे कर्मवाच्य क्रिया कहते ह । ) कनेसे- 

रामेण रावणः हतः। (रामते रावण मारा गया ) | 

इसमे राबण. (कमे) प्रथमा के एकवचनरमँ होनेसे इत, (कतानत) क्रिय 


भी उती तह प्रथमा-एकवयनमें दे । दानां कापुरुष भौ प्रथम हीहै। 
इसो तरह गोपालेन सम्‌ त्रहूतः । (गोपा शवे वुनाया गया ।) मया 
फलते खाधिते । ( मुकय दो फ खाये गे ) इस व्ये फते (कमै) 
शौर खादिते ( ट्त क्रिया ) दोर्नो के पुर, विभक्ति चनौर यचन समान 
ह श्रग्निना गृहं दग्धम्‌ । ( आग ते घर जलाय। भया ) । सैनिकः श्रसयः 
गृहोताः ( सिपादियो से ववार पकक ग ) । माङतिना सना हता । ( दषु- 


माने सेना मारी गर ) । ४ 
जब कतान्त क्रिया श्रकर्मक धु गनौ हो तो कर्ता त्रृतीयान्त भौर 


किय तःन्द सदा नपु सकलिंगमें प्रयमा-एकषचनान्त रहती है । धाुके 
अ्मक दनेते में को$ नदी दता । शिशुना शयिनम्‌ । ( वच्चेते सोय। 
मया ) । मूषिेण ओत्ितम्‌ । (चहेते जिया गवा ) ¦ बानिकामिः क्रीडितम्‌ । 
( मडकियोमि वेना गया ) । कु श्रर्मक धातुभ.ते वने कंतान्त रूष कतृ वाच्यकी 
ताद्रमो प्रकत हाते है देवः गनः । ऋक्षः पतित. । = 

जव कान्त रूप विेषरणकरी तग्ह प्रयुक्त होता है तौ इये सिग श्रोग 
वचन विरोष्यकरौ तर होते ह । दग्धं ( जना ह्र ) गृहम्‌ । शान्ता तधा 
( बनः इः प्यास ) । सोटानि कटरानि (दे द्‌ क्ट) । गतैः नरैः (गव 
हए मनुष्यो के साथ )। 

मृतं ( मरे इए / श्वानं न स्पृश । भारव्ं ( श्रार्म क हए ) कार्य 
द्धोऽपि जनः न त्यजति । वृद्धस्य ( ब दए ) वृतस्य पटनं न षरम्‌ । सत्‌ 


५ 
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शक्तस्य (क्ट हृद ) बवनस्ा पल ताराणां धमेः । गोमयेन ज्िप्ायां 
: पुती हई ) भूमौ तिष्ठति सा नारी । रूपेण श्रादिष्टेन ( बताये ह९ ) 
मार्गेण चलति प्रजाजनः । 
जब कंतान्त रूप संञाकर तरद प्रयुक्त होतो है, तव कह सदा नपुंसक- 
लिंगमं ता दै । 
इसितम्‌ ( हसना ), रुदितम्‌ ( रोना ), गतम्‌ ( घाल ), जागरितम्‌ 
( जागना ) इत्यादि । 
श्रस्मिन्‌ अवसरे देवदत्तस्य दितम्‌ श्रशोभनप्‌ । तस्य बराकस्य 
रु दतेन दयं करुणप्रेम्‌ रभवत्‌ । तत्या: नार्या; गतं मृग्याः इष । 
छु कान्त रूप 
दृ्टमेकं फलं तेन, जलं पीतं मयाधुना । 
धेलुदुग्धा हि गोपेन, त्तालितं घसनं तया । 
मया क्रतं गृहं तत्र, विक्रीतं तेन सत्वरम्‌ । 
घ्रातं पुष्पं मयारामे, स्पृष्टं तेन करेण च । 
दैत्याः सरवे हता युद्धे , तथा नष्टाश्च राक्षसाः । 
गृहं प्रविष्टास्तत्‌ चौराश्चोरितं च धनं टि पैः। 
कर्टीक्ृतो मया पाठः, तेन सर्वं हि विस्मृतम्‌ । 
चौरः पलायितः शीघ्रम्‌ , छिन्नं निगडबन्धनम्‌ । 
सातं मया कुरु्तत्रे, ग्गायां मम बान्धवैः, 
छपयातानि पापानि, पुख्यान्याप्रानि तेर हि । 
के पर्थ धृतं तेन, मया वैरं विनाशिदम्‌ , 
तेनाव सुखं तेन, मम, सौख्यं विनिगंतम्‌ । 
्रेवितं हि मया पत्रम्‌ › रामेणधिगतं हि तत्‌ , 
ज्ञातः उदन्तः स्वस्व, ठेन जाता प्रसन्नता । 
कोऽन्धः ? योऽशायेरतः । को बधिरः १ य: श्णोति नान्योक्तम्‌ । 
विथ्ा विनयोपेता दरति न वित्तं दि कस्य मयुजस्य १ 
तातेन कथितं पत्र; लेखमेकं लिखाधुना, 
नतेन क्तिखितो लेखः पितुराज्ञा न लिता । 


-~ ~~ ५~~--- 
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षन्तेता विशतिः खोणां, स्नानाग सरयूं गता । 


विषनिः परलरायाता एका व्यार फ भक्तिता ॥ 


दध्र सधुरं मथु मधुरं द्रन्ता मधुरा सधावि मधुर्व। 
तस्य तदेवहि मधुरं च्य मतः चतर संलग्ना ॥ 
इतक्रा ्रनुञाद्‌ संस्कृतमं कर:-- 


सीता दौर राम लद्मणके | 
साथ बनको चल । 
जालंधर श्रमं हरिवलह्नभके 
मेलेपर भारतभरक प्रसिद्ध परसिद्ध | 
गायने चुने चुने गीतेसि परः तार्ो 
वो मुग्ध कर दिया । 
जो स्तिथि वाध्यसे श्राये हुए 
हु, क्या८उन्हनि खामा.खा लिया? 
हों (पत्रम्‌ ). . सवसं पहले | 
स्नान;कियाहै, फिरष्णिर खाना 
श्वाया टे, व सोने को तैयार 
(प्रत) द| | 
खज्ञांची ( कोपाधयक्ष ) ने रुपये | 
गिन लिए, अब स्करूलके त्रध्या- 
पक्की उनक्री मासिक्र तनखराह 
पतन ) ब्राटरहादहे। 
हं सो रुपये देने थे, उदे 
नोट ( च्यधेविनिमयत्र ) ही दे दिये। 
इमस गिननेक्ा ममर मिट साताहै। | 
महाभारतकरे युद्ध में श्रज्ञैनके 





द्वारा कौरवोक्रि हज्ञागं योधा वात 


कीव्रतप्न मरे गय; 
मेरा क्रषड़ा यहांसे फट गय 


डालो । 
वह बहुन वेशे (निर्वन) हे । 


उसक। यपरथ सुभ त्तमासक्रिया 
जा सका। 
ईश्वरते दस जगतो रचा। 
जोफल वृक्तसे गिरतेधे, वेयातो 
तोतो (एर, छत) सेयां मैना 
(सार्कि) शरीर दूसरे परिर्योसे 
यि जातेये। 
ष्लदूटी खीकाजो मानमत्ता 
( कष्ठुजात्‌ ) चुधाया गगरा था, व्ह 
सिल गया । 
माव संक्रान्ति उःसवपर 
हजारो-लाखां नर-नारि्येनि गंगा- 
यमुना संगमं स्नान किया । 
क्या ्रापनेमेरा इशाया (संकेत) 
समभलियाद!? 
उसने यह व्रात रक विश्वास 


| बाले (विधतनीय) पुरुषो कदी दै, 


व्ह उते फरिसीषो न कदेगा । 
1 
जव वपां हुई तो सब पदी 
श्रपने अपने घांसरलो (नीड, कुल) 


इसे इई ( सूच ) से जल्दी सी | म घुख गये शौर सरो गये । 


( ४४ ) 


` कलान्तं (1वट्णाप्ण€ ९०६ एर प०ए1९5 ) 

घातुश्रोके क्खान्त रूप उन्दी नियमो के श्रनुलार बनते ह जिनसे 
क्वान्त रूप बनते द । जिस प्रकारक्केक_का ललोप होकर रोषत रह 
ज्ञाता है, इसी तरह क्त्वाके क. का लोप होकर रोष ला रह्‌ जातादहै। शेव 
कायं भ वेदीहोते्ैजोक्तसे पूव होते हं । ञ्जते नि+घा-जिसवा, भा 
'त्वा=भोत्वा, पठ.+त्वा=यठ.+इ+स्वा=पटित्वा, वच.+त्वा=उक्त्वा । 

जिस धातुका नो त (क्त)-श्न्त रूप बनता है, यदि उसमे त की 
जगह त्वा करद्‌, तो उसका खा (क्त्वा)-अन्त रूप वन जायगा । नैसे- 
भू-भूत (कान्त), भूर्वा, (क्लान्त) । इष.-इट (कञान्त )» इष { क्लान्त ) 1 
ल्ञभ.-लब्ध (कान्त), लग्ध्वा ( क्त्न्त ) । पठ.-पठित ( कन्त ), पटिसा 
(कत्वान्त) । वद्‌ -उदिित (कान्त), उदित्वा ( क्लान्त ) । इुद-दुग्ध (क्रान्त), 
दुग्ध्वा ( कत्वान्त ) । । 

८ कदं कहीं पर क्तान्त श्र कतवान्त रूपों मेद भौ होत है । ञसे-जन-जात 
(कान्त), जनित्वा ( त्वान्त), भिद्‌-मिःन (वतान्त), भिन्सवा (वल्मम्त) । ) 

चुरादिगणी धातुञओकि परे य (विकरण) भौ श्राता दै । ख्य ॥्रय+द+लान 
कथयित्वा । 





अनिट. ह करत्वा | तद्‌ तत्त्वा 
ज्ञा ज्ञात्वा | भु भूत्वा । वरत , वित्वा-वृत्रा 
1 इत्वा | ख मत्वा | शक्र. शक्लवा 
कतित्वा | य त्वा | विद्‌ (गनः) वित्त्वा 
जि जित्वा | स्मर स्मृता । सेट 
कौ करीत्वा | ह हस | छन्‌ 1 
भौ भत्वा | श्रस. (कना) चरसित्वा, आस्त श्रासित्वा 
नो नीत्वा श्रस्त्वा ` ईक्ष चित्या 
ध श्रत्वा | रघ. (दोना) भूत्वा यत्‌ यतिःवा 
खं ॥ सुत्वा | श्प. शाप्त | कम्प कम्पित्वा 
हु दला. । क्षप. क्प्त्वा । इष. छपित्वा 


जागरू 


ठ्द्‌ 
सद्‌ 
मन्‌ 
हन्‌ 

तन 

भम्‌ 
भरम्‌ 


मुच्‌ 


सिच 


रिच. 


सृज. 
नर्‌ 


कथयित्वा 
चोरयित्वा 
तोलयित्वा 
चिन्तयित्वा 
भक्षयित्वा 
ताडयित्वा 
भक्तयित्वा 
त्रसितस्वा 
जागरित्वा 


जनित्वा । 


( २४६ ) 








पठ. पटित्वा | षद्‌ रुदित्वा 
पत्‌ पतित्वा | विद्‌ (जानना) विदित्वा 
भाष भाषित्वा | शी शयित्वा 


शम. शुभित्वा-शोभित्वा| शिक्ष शिक्षित्वा 
| सुद्‌ मुदित्वा-मोदित्वा | श्य्‌ शाधित्वा 


| शुच. शुचिस्वा-शोचित्वा। ण्ड. शङ्कित्वा 
| सष मुषित्वा वेव. सेवित्वा 
| याच याचित्वा | दष. हसित्वा 
रकष रक्षित्वा | 
रुच. रुचित्वा | 
विशेष रूष 
छिनत्वा भिद्‌ मिवा 
दा खिदू खित्त्वा 
सत्ता 
मत्वा गम्‌ गत्वा 
हत्वा नम्‌ नस्वा 
तत्वा-तनित्वा रम्‌ रत्ना 


श्रमित्रा--श्रन्त्रा शम्‌ 
श्रमित्वा- भ्रान्त्वा क्षम्‌ 


मुक्त्वा त्यज. 
सिक्त्वा भल. 
उक्त्वा युज्‌ 
रिक््वा भुज. 
ख पष. 
नष्ट, नष्टा, नेशिरवा इष 


शमित्वा- शान्त्वा 
क्षमित्वा- क्षान्त्वा 


त्यक्त्वा 
भक्ल। 
युक्त्वा 
भुक्त्वा 


पृष्ट 
ड 


सपरा 


युध. 
बन्ध. 
कध 


< ~ 


षर्‌ 
वप 
बह. 
वद्‌ 

वस. 


षा 
सह 


शाब 
~ 
दा 


ष्ट्रा हष. 
स्पृष्ट्वा शष 
युद्ध्वा रुध 
बदूभ्वा ब्व. 
कुद्ष्वा वष 
र्ग्ण्वा । रम. 
उक्त्वा भ्यध. 
उप्त्वा मन 
उ्ठ.वा प्रह 
उदित्वा प्रच्छ. 
उषित्वा स्वप._ 
पीरा स्था 
सशिित्वा, सोढ.वा दिव. 
शासित्वा, शिष्ट्वा भद्‌ 
दत्वा इह. 
अस. 
त्य, य 


रुद्ध्वा 
वुदर्वा 
वृद्भ्वा-वर्धितवा 


लन्भ्बा 


विद्ध्वा 
„ इष्टवा 
गृत्वा 
पृष्ट्वा 
सुप्त्वा 


स्थित्वा 
देवित्वा-द्यूरवा 
जर्ध्वा 
दुगभ्वा 
(दोना) भूत्वा 


१०८--जिन धुरक पूं कोर उपसग जग्रा हो श्रौर अन्तम कोरे हस्व 
स्यर दो, उनके परे ला नदीं आता, स भ्रात है । जैसे-वि+जि+त्य विजित्य, 
प्र+ह+त्य-पहः।, श्रनु+कृ^स्यगरतृकःा, {र+सपृ+त्य = वेप्मूत्य, श्रधि+इ+ 


स्य=आधीस्य । 


, १५६ यदि अन्तम हएव स्वरे रि दोर वणे ( दः< पदर वार्च्डनदोे ) 
गेय भ्रात है । ञेसे~-इमु+मू+यनस्दुभूय, वि+नीचयनविनीय, विभ 


८ रः); 
क्री+यतविकोय, सम्‌+भाप्र_ +परसमध्य, प्र^्यन्‌भयपयःा, विनगृह 
+य=विगरष्य । 
उपस पू होने पर दुध म-अन्त (मम्‌, रम्‌, नम्‌ ) जोर न्‌-अन्त्‌ 
(दन्‌, मन्‌, तन्‌ ) धतु्रकिम्‌ वान्‌ का विकल्यसे लोप हो जाता है। 
अतःम्‌वान्‌ कालोप होने पर न्तम स्वर दो जानेसे त्य आयेगा। 
जसे प्र+नप्‌+यनप्रणम्य, प्रणत्य । वि+हन्‌ + य=विद, विडय । वि+ 
रम्‌ + यवस्य, विरल्य । श्नु+मन्‌+य=त्रठमन्य, अनुमत्य । स्रधि+गपृ+य 
=्रधिषम्य, श्रपिगल्य | 
प्रयोग 
जब क्रिसी कर्तामे एकसे अधिक क्रियाय की हो, तो ज्रन्तिम क्रियाको 
छोड़ करनय क्रिया को कान्त रूपसे बनाया जा सकता दे । इलिए 
इसे पूरकणिक क्रिया भो कते दै । जेत-मोहनने घर पर्ुचनेसे 
पूवे कई काम क्रिये । वह दफतरसे चला, भासे मिला, मागमे कई 
चीने खरीदी रौर फिर घर पहु्चा) इस ्राशयको हम हिन्दीमे इस 
प्रकर प्रकट वरते टुं] मोहन दपरतरसे चलकर, भासे मिलकर श्रौर 
मागमे करु वम्तुए्‌ खरीद कर घर पहु चा । संस्छृतमं यह वाक्य बनेगा- 
मोदन; भर््ालयात्‌ चलित्वा, भ्रातर" मलिल।, मार्गे च कतिपयानि वस्तूनि 
सतवा गृहं पराप्तः 
(दिम्दीके करः को त्वा (य, त्य) से श्रष्टकसते हैँ) । जेे-पौकर 
(षीत्वा), मास्कर (दता), पकड कर (गरृदीतवा) 
कुछ क्त्वान्त शब्दके प्रयोग 
चने बुना वेदमधीत्य तदङ्गान्यधीतानि । प्रातः संध्यामुपास्यायेषु 
एकार्यष्वासक्तः भव । प्रातस्स्यराय हरिं स्मर । युक्तकराभ्यां गुरु 
परणम्य त न्तिके उपविश । यन्‌. काये कतुमेतेऽशक्राः तत्‌ सरवे मिनित्व्ा 
कतु राक्ताः। राजपुरुपाद्यीर दवा, तं च धृत्वा, बदूध्वाचन्याया- 
लयमनयन्‌ । धत्स) स्वम्‌ दतश्चहि.त्वा, वदुरन्तिकद्ुपगम्य; सस्सम्द्शं 
वर्था यत्वे] पुनः निवर्षस्व । 


( २४६) 


` शयिता शुधशय्यायां निद्रां प्राप्य च तत्तणम्‌ › 
उत्थाय प्रातः पान्थोऽसौ पुरमुदश्य निगतः । 
छिना वृत्तस्य तां शाखां तया दरं विरच्य च, 
त संयोऽय कुठारेण काषठकरारः समागतः । , 
राघवो रावि हत्वा छिना तद्‌ ्रठृशीषंकम्‌ , 
शरैराविष्य पौलस्त्यं सीतामादाय चागतः । 
साता गङ्खाजले पुष्ये श्रचेयित्वा महेश्वरम्‌ , 
हृष्.वा स्वमानसे सीता कुटी स्वां प्रति गच्छति । 
भरद्वाजमुनिं प्राप्य तं नतरा तेन सत्छृतः, 
राघवः तस्य निर्देशात्‌ चित्रकूटे वसत्‌ सुखम्‌ । 
तदाकण्यै खरः करदुध्वा राव रध्य वधोद्यतः, 
दूषणं चास्मनाद्‌ाय राघवान्तिकिमागतः । 
इनका श्रनुवाद्‌ संस्छृतम करो- 


काम करके विश्राम करनेसे सुख 
मिलता है । 

सैरसे लौट कर न्हाभो, फिर कुव 
जज्ञ पान केर श्रौर पनी पुस्तके 
लेकर पाठशाला जाच्रो। 

रावण श्रौर उपे हक्ञारो नाती 
पोतोको मार कर राम अपने भाई 
लदमण, सती भायां सीता श्चौर 
हलुमान शरोर सुग्रीव आदि भोगो 
साय लेकर अयोध्या लौट षहा है! 

आसद्‌ ( अपाद्‌ ) की धूपसे 
सतप होकर उप थे हुए योतरने 
श्रपनो कंषल ( भ्ल ) उतारकर 
रर दिया। 





प्रतिदिनि छटांक ( षष) भर 
मक्डनखाखा क्र वह तपदिक 
( राजयद्मन्‌ } का बीमार तन्दुरुस्त 
हो गया । 

उस ऽयोतिषी ८ ज्योिविद्‌ , दैवज्ञ ) 
ने प्रहोंकी गतिको देख कर श्रौर 
उनक्रा फल विचार कर कहा कि 
इम मंगलवारको बषौ होगी । 
पाव (पाद्‌) भर सर्सोका तेल 


| लेकर उसमें कछ खांड ( श्रा ) 


या गुड़ भिला कर इम दुबली घोडीको 


दो। 


कएने पैने ( खर ) तीर चला कर 
शरोर उनसे अर्के घोर्डोफो मार 


(८ २५० ) 
कर उसे भी उ्बाक्ुल कर दिया । शब व्यर्थं यदा पदे र्ट कर समय 
कई दिनक यात्रासे यह थकातो खोनेसे क्या लाभ हो सकता है । 
थाह, अतः उतत नरम ( खुल ) ¦ इन चहचहाते पर्तियोकि मधुर 
चिस्तरेपर पढते हौ सो. गया । । श्रावाजंको सुन कर किसका मन 
उस सुकदमे पर विजय पाकर प्रसन्न नहीं होगा १ 
मोहनको अत्यन्त प्रसन्नता हुई । । 
तु्न्नन्त 

१६४--किसी धातुके परे तमन्‌ लगानेसे ठुमृनन्त रूप 
वनते हें । तुमुन्‌ ॐ उन्‌ क लोप दोकर शेष॒ तुम्‌ रद जाता है । 

१६६-तम्‌ से पव- 

(क) धातुके अन्तिम स्वर ( हस्व या दी ) कोगुणहो 
जाता हे । े--विश्वुम्‌-ेुम्‌, नीभवुम्‌=ेठम्‌, श्र+तुम=ोठम्‌ , क+ 
दुप्=क्वम्‌ । 

(ख) धातुकी उपधाकरे हस्र स्वरफो ८ दीर्घको नदीं ) गुण 
हो जाना है । जते -छिद्‌+एम्‌ = , मुच. +तुम्‌ =मोक्छम्‌ । भूष. के 
उपधास्वर ऊ दीर्ध होनेसे गुण नही होता । भषयितुम्‌ । 

(ग) सेट्‌ धातुं अन्तमे ह आता है । जेसे-पत्‌ +इ+ 
तुम=पतितुम्‌, भाष. + इ+तुम्‌=भापितुम्‌ । 

(ध) दश्‌, खज ओर सपय क उपधा-कको रो जाता हे । 
सैते-टश.+नुप दश. +नुम्‌ चष्ट , सज.-खष्टम्‌ , स्पश स्म्‌ । 

(ङ) चुरादिगराप धातुर र अर्‌: अय विकरण त्राता है । 
चुर. + अय+इ+तुम्‌=चोरयिवुम्‌ । 


श्रप्‌ 
दा 


पा 


"शक 


स्वप. 


हन्‌ 
गम्‌ 


श्रनिट 
प्राप्तुम्‌ 
दातुम्‌ 
धाठम्‌ 
पातुम्‌ 
स्थातुम्‌ 
शक्तम्‌ 
स्वप्तुम्‌ 
वस्तुम्‌ 
हन्तुम्‌ 
गर, तुः म्‌ 
नन्तुम्‌ 
त्तेवम्‌ 
जेठेम्‌ 


एतम 
र्येतुम्‌ 
नेदम्‌ 
भतुम्‌ 
कुम्‌ 
भोतुम्‌ 
होतुम्‌ 
स्तोतुम्‌ 
स्म तुम्‌ 
मठ्‌ ठ म्‌ 
भतुम्‌ 
कलम 
ठम्‌ 





( २४१ ) 





त्र वक्तुम्‌ 
किष तेष्तम्‌ 
लन त्यक्तुम्‌ 
पच. पक्तुम्‌ । 
सिच_ सेक्तुम्‌ 
भिद्‌ भेत्तम्‌ | 
व्यध. व्यद्म्‌ | 
बन्ध_ बन्द्धुम्‌ | 
युध. योदुम 
बुध बोद्धुम्‌ | 
शष. कोटम्‌ 
रुध. रोद्धुम्‌ 
सुन मोन्तुम्‌ 
यन्‌ योक्तुम्‌ 
भुज_ भोक्तुम्‌ 
शष शोष्टुम्‌ 
दष तोष्टुम्‌ | 
षष पोष्टुम 
भ्रच्छू प्ष्ुप्‌ , 
दश द्र्टुष | 
खज. स्ब्टुम्‌ | 
सपश. स्प्टुम्‌-स्पष्टैम्‌ 
ह दोग्धुम 
रभ. र्धम्‌ , 
लम_ लभ्धुम्‌ 
- सद्‌ सत्तम्‌ 
अदू श्रतुम्‌ 


मिद्‌ भेत्तम्‌ 
ठ्‌ लोत्तम्‌ 
नश. नष्टुप-नशितुम्‌ 
पिद बरेततुम्‌ (पनि का) 


वेदितुम 
सह. सहितुम्‌-सोदुम 
सष. एपितुम्‌-एषरुम 

सेट. 

भू भवितुम्‌ 
श्र (होना) भवितुम्‌ 
पत्‌ पतितुम्‌ 
यत्‌ यतितम्‌ 
षट्‌ पठितुम्‌ 
रक्ष रक्तितुम्‌ 
हष दैषितुम्‌ 
षद्‌ वदितुम्‌ 
श्रम. (फेकन)) श्रसितुम्‌ 
तन्‌ तनितुम्‌ 
जन्‌ जनितुम्‌ 
त्रम्‌ भ्रमितुम्‌ 
श्म_ शमितुम्‌ 
वन्द्‌ वन्दितुम्‌ 
व्लश्व_ श्लाधितुम्‌ 
भाष भाषितुम्‌ 
आमस. श्रासितुम्‌ 
याच. याचितुम्‌ 
शास. शासिलुम्‌ 


( २५२ ) 
शिक्ष शिक्तितुम्‌ मुष मोषितुम्‌ | दण्ड दण्डयितुप 


च्म कम्पितुम्‌ रत्‌ नर्तितुम्‌ | मक्ष. भक्तयितुम 
शङ्क शङ्कितम्‌ ऋत वर्तितुम्‌ | तड._ ताडयितुम 
दिव देवितुम्‌ ध वर्धितुम्‌ | चर्‌ चोरथितुम्‌ 
सेव सेवितुं शयितुम्‌ | ठल._ ` तोलयितुम 
सुद्‌ मादितुम्‌ | जाग जागरितुम | मूष. भूषयितम 
शुम. शोभितम्‌ ह्‌ हसितुम्‌ | निन्त चिन्तयितुम्‌ 
स्च रोचितुम्‌ ` प्रह ग्रहीतुम्‌ । कथ. कथयितुम्‌ 
प्रयोग 


जदा एक क्रियाक्रे लिष्‌ दूसरो क्रिया की जाय त वहाँ दुसरी क्रियाको 
प्रथान क्रियाकरे रूपमे रखकर पहली क्रियाको तुमुन्नन्त रखा जाता है । 
जेसे-दिन्दोमे हम कहते है-राम खेलनेको जाता है । यहां जाना (क्रिया) 
खेलने निमित्त की गई है । संस्कृतमे इस वाक्यका यह रू ठोगा-रमः ~ 
कौभितु' गच्छति । इसमे क्रीडितुम्‌ ऋीड. ( धातुका ) तुमुन्नन्त खूप है । 
इस लि तुसुन्नन्त क्रियाकरो क्रियाथे क्रिया भी कहते ह । 

यदि तुमुन्नन्त क्रिया सक्रमेक धातुक़ी घनी हो तो उसके पूते द्विती 
यान्त कम अवश्य आताहे चरर यदि वह श्रकमेक धातुक बनीहो तो 
कर्म नदीं न्राता । जसे -नपः चौर' दय{उथितुम्‌ आदिशत्‌ । इस वाक्य मे दण्ड. 
धानु सकमेक है, श्रत: इसके प्रवं चौरं का होना च्रावश्यक है । परन्तु शग 
रायितुम्‌ इहते । इस मे शचिट्म्‌ अकर्मक (शी) धातु का तुसु-नन्त खूप है 
श्मतः इसके पूवे कम नीट 

त तुमन्‌-अन्त शब्दों कं प्रयोग 

स्नातुं जन समानेतुं यान्ति नायः पयस्वतीम्‌ , 

चदनादःप दात्र गृहास्यागन्तुसुद्यता 

वक्ता यद्‌ स्थितो वत्तु श्रोतारः श्रोतुमागताः। 

विक्रेतुं पस्यवोध्यां त विः तःरः प्रथक्‌. प्रथक. , 

क्रय्यान्‌ पदाथानादाय प्रसारथितुसुर्काः । 


( २४९ । 


उत्तमः क्तेशविक्नोभं मः सोहुं नदीतः । 

श्रारूढः स्यन्दनं कणः पराप्तुं सयो रणाङ्गणम्‌ । 

दुजेनसङ्ग सुजनास्त्यक्तुं वन्ति दुजेना न पनः, 

कम्बलमिषाद्‌ गृहीतं ्टलकं यथाध्वगो न चासौ तम । 
इनका अनुवाद संस्छरृतमे करो- 


श्राज हमार स्कूलकै दै मास्टर 
. ( शु्याप्यक्षः ) परीत्ता लेनेको 
हमारे जमातमें श्चाये ये। 
कण्वने शक्छन्तलाको दुष्यन्तके 
-पासत भेजनेको अपने शि्को 
बुलाया । 
मोहन श्रपने पितासे पेता (षण) 
मांगनेको देखो खड़ा 8 । 
अनार खरीदनेके लिए पहले 
एक स्प्रया दो फिर इन्दं हाथ 
लगाना । 
किसान ( जषीवल, कृषक ) खतम 
बीज डलने (वप) के लिए हल 
चलारहाहे। 
ये दोनों पहलवान युद्धे लिए 
तैयार होकर एक दृसरेको ललकार 
रे है । 


एक शिकारी ्रपने साथ दक वा | 


( न ) §ढ छते श्रौर धनुष वाण 
लिए शिकारङो जा रह्‌] है 1 

हम प्रातः दी उठ कर्‌ घूमनेको 
जति, फिर लौर कर न्दानेके 
तिप जल् लाते है । 


\ 





देखा, ग्वाला दूध दोदनेकरे 
िएश्रारहादरे, तुम अ्रभीमटकी 


। लेकर जा । 


दुदेष्टए दृधक्ठो लाकर गरम 


| करनेके लिप्‌ कड़ाही (क्णद)में 


डालो । 
मै श्रापसे वही सुन्दर कदानी 
सुनना चाहताहं जो तीन साल 
पदले घुनी थी । 
देखो, ये द्रात पंक्तिमें श्रषना 
श्रपना पाठ पदुनेको खड दं । 
यद बनिया श्रधिक दाम पर चीजों 
को बेचकर धनी होना चाहता है । 
जो लोग केवल यश पाना चाहते 
है, वे धोरसे घोर हुक्म करनेसे 
भी नहीं बाज्न ऋआते। 
श्राज कल तो जिसके पास खानेको 
शन्न श्चौर पहननेको वस्त्र-मात्र 
ही दो, उसे भाग्यवान सममन 


चाहिए । 

मेरी ग.डीमे घोड़ेको जोड़ने 
( युन.) ॐ लिए कोचवान (सारथि) 
को बुलाश्नो । 


( २५४ ) 
अनुशीलनी--२६ 
१--इन रूपोको नियमोके द्वारा सिद करे- 
खष्यूवा, उप्त, क्न, कष्टम्‌ , विजित्य, दोग्धुम्‌ › भिक्ष, परित्वा, कोटम्‌ , दत्त, 
पत्वा, शुष्क, पक्व | 
२ इने प्रकृति ८ धातु ) ग्रौर प्रत्ययको श्रसग श्रलग करो- 
ष, सोट, अधीत्य, जग्ध,मेत्तम्‌ , विस्मृष्य, उक्त,उषित्वा,य न.पीत्बा, उद, युप्तव। | 
३--दनके कान्त ओर वुसुश्नन्त रूप लिखो- 
स्थरा, अद्‌ , अ्रस_ ,(होना);म्यध._ श्रच्छं. ,माष. ,शुभ. परह. ,यज. ,वद्‌ . ,भुज. , 
श्रम्‌ , गम्‌ , जन्‌ , ह. › शुष. , क्ष, या, शास. । 
४--इन पर्दोको वा क्येमिं प्रयुक्त करो- 
(क) भोक्तुम्‌ , उपगम्य, भ्रल्थाय, जित, भीत, रोधम्‌ , करत्वा, पतित, सोद, 
श्नुभूय, तीर्त्वा, त । 
(ख) इन क्तान्त रर्पोक प्रयोग विशेषर्णोकी तरह करो- 
कृत, दुग्ध, श्रान्त, श्रनुभूत, स्थित, सुक्क, जात, गृदीत, शिष्ट, दत्त । 
५-- नको संखृत्मे उत्था करो-- 
देलनेके किए, चरा गया, देखे गए, पौकर्‌, उठ्नेको, मारे गए, ( दो ) 
सो गप, चुरा कर, बेच कर, वे कर, सुना गया, रोनेके लि्‌, देख कर, सूखनेके 
टिप, प्रपन्न होकर, शुरू कनके लिए, दो गया, चोद कर, छुच्रा ग्रा, तो़ा गया । 
६--इनमे रिक स्थानोको ९ण को । 
भोदमस्य वितत, . । चौरः तस्य गृहे. . | पित्र पत्र ,तेन. . ५. शरात्मना, ,  . . 
वराये, , .. . नोचितम्‌ ।. . . रथ्यं... . रामस्य पादुके सिंहासने, . .... । भ्राकाशे 
यद्‌। चन्द्रः. . ... तदा तारकाणि. . .। शिशुः दुग्धं. . प्तः 1 . .. देवितं कृतम्‌ । 
क कर्मणः किं फलं , .. । सदा. . फलानि मक्षय न श्रपक्वानि । . - .. = -कूपात्‌ 
वारि, ......4 शिशरे इ्षाणा पर्णानि, ..... | पत्रम्‌. . इत्र गच्छसि ? गद 
पाठः तेन... । सफलतां. . .. . नरः प्रसौदति । रावणं, . . . रामःअयो- 
. उयतः इत्रः 1 अदाद. . उदानं गमिष्यामि । 









( १४५ ) 


कृदन्त-प्रकरण-२ 
शकं, शानच_ ( वत॑मान कालके त्‌ प्रत्यय ) 
, ( शिल्शता एप ) 

१६७--शनृ के श ग्रौर ऋ कालोप होकर ज्‌ रह जाता 
है ओर श्ानच फे श्रौर च्‌ कालोप होकर आन रहं बाता हे। 
छत्‌ परस्मैपद धातुओति श्राता है मौर छान अमनेषदी भतृश्रोति | 

उभयप्री धादुग्रो्े श्रत्‌ श्रार आन दोनों भ्रति हैँ 
१६८--अत से पूं धातु शन्तम उस धतुका करण 
जोडा जाता है । कि भात्‌ %,९ विक बे सवे घब कयं देते जो 

अजादि ्रमिकारक विभक्ति (ग्र, श्रन्‌, अन्‌ अदि) के पूवे होतेह। 

जैसे-मू +अत्‌ =मू+ श्र + अत्‌ = भवत्‌ । त्रस. + श्रत्‌ =पत्‌ | 
हन + श्रत = प्रत्‌ । त्र्‌ +न्‌ = त्र. + उव. + श्त्‌ = बरवत । श्राप. + 
“ जु + अब्‌ = श्राप + नुव.+ श्रत्‌ = प्राप्त्‌ । विभे + त्‌ = बिभ्यत्‌ | 
नेश. +य खत्‌ =नश्यत्‌ । रुन्ध. + श्रत्‌ +न्धत्‌ । तन्‌ +उ+ञअत्‌ =तन्वत्‌ । 
कृ + उत्‌ = क्षुर. + उ+श्रत्‌ = कयत्‌ । क्री+ ना + अत्‌ करी +ण.+ 

अत्‌ = कोणते । चुर. + अय + अत्‌ = चोरयत्‌ । 

(जी पर्मैपदो धातुके लट. के प्रथभपुष््षके बहुववनष्ठ रूप लेकर 
उवी विनक्लिषठो हराकर उशके स्थान मे अत्‌ कप्देनेते. शत्रन्तस्य बन जाता है। 
जेषे-गम्‌ के गच्छन्ति का श्रन्ति इटा कर श्रत्‌ लगने गच्छत्‌ रूप बन जाता 
है । दव्यन्ति-द्यत्‌ । धरिधरति-निधरत्‌ ' दृद्‌ति-ददव्‌ । 

ू १ ६९---जान अआत्मनेषदी धातु्रोंसे आता हे | आन से 
पूवं भी धातुके अन्तम गग-बरिकरण जोड़। जाता है । भ्वादि, 
दि्ादि, तुदादि श्र खुरादि गणोके धातुम आनसे पूवम्‌ 
प म्‌ दे। जेसे-सद्‌ + श्र + धानन्मोद्‌ + अ+ 
पृत्‌ + भ + मान = वतमान । वृध. +अ + मान = 


( २४€ ) 


वधमान । माष -भापमाण्‌ । गुष.+य+ मान = युयमान । जन्‌ + य+ 


मान= जायमान । सिच. =सिञ्च. + + मान + घिन्वमान । चुर. + चअय+ 
मान = चोरयमाल । 


२५२-- रद दि, जुदोत्यादि, स्वादि, रुधादि, तनादि ओर क्रयादि गणी धातुर 
से त्रान दो अता दै स्नोर आने पूरव घतु श्रौर व्िंकरणतें वै सव कार्य्यं देते 
जो अनादि-अविकार+ विभक्तयो १५ हेते है । त्रु+आननयरुव._+ रानन्‌ बार । 
दा + श्रानददू +श्राननददान । धा-दधान । सु+नु+आन=बुन्वान । रुध. + 
स्मान = रन्ध. + श्रान = दंन्धान । मुज. = युजान । क + आन्‌ = षुर्‌ + 
उ+ दान =र्वांण । तन्‌-तन्वान । क्री+ना+आन=कीणान । परह -ग्ान । 

( भ्वादि, दिवादि, तुदादि श्रौर चुरादि गणके छिस श्रःत्मनेपदी धातुके लट 
के प्रथम-पुरुष एेकवचनका रूप लेकर ते के म्धाननें मान कर देनेत्े ओर अन्य 
पातुके लटके बहुवचन का रूप लेकर विभक्ति (श्रते) के स्थाने श्रान कर 
देनेते मान-अन्त या ्रान-अन्त रूप बन जति टँ । जषै-( मान) रोचते 
रोचमाण । विदयते-वि्यमान । प्रियते-भ्रियमा । भूषते-मुषयमाण । (गमन्‌) दिनवते- 
दिन्वान । भुजञते- भुञ्जान । दुते-कुर्वाण । ऋ्रौणते=कीणान । 

कुछ धातुश्रोकि शत्रन्त रूप 


भू भवत्‌ | दश. पश्यत्‌ | गरन. माजेयमान, 
पन्‌ पतत्‌ | रक्ष. रत्तत्‌ माजमान 
पट्‌ पठत्‌ | बद्‌ वदत्‌ | सद्‌ सीदत्‌ 
दा यच्छत्‌ | नम्‌ नमत्‌ | दंश दशत्‌ 
षा पिवत्‌ | स्था तिष्ठत्‌ | ह हरत्‌ 
गम्‌ गच्छत्‌ | पच. पचत्‌ | एन. रज्ञत्‌, 
शुच, शोचत्‌ ¡ गर गुहत्‌ ; रञ्जमान 
क्षि त्तयत्‌ | गुमान । इध्‌ बोधत्‌, वोधमान 
जि जयत्‌ | चम्‌ चमत्‌ स्मा धमत 
स्मृ स्मरत्‌ | करम्‌ क्रामत्‌ , ऋछम्यत्‌ ,  ॥। जिघ्रत्‌ 





त्यजत्‌ क्रममाण 





( ०४७) 


चुरादि-- ४ 


1८१ 





दिवादि- 
भरम्‌ भ्राम्यत्‌ 
ग्ध विध्यत्‌ 
नश नश्येत्‌ 
कुष. करुध्यत्‌ 
शुष शुष्यत्‌ 
कष ठष्यत्‌ 
अरस. स्यत्‌ 
चत्‌ गरत्यत्‌ 
पुष्‌ पुष्यत्‌ 
दिव दीव्यत्‌ 
उदादि- 

कत्‌ छृन्तत्‌ 
सष स॒न्चत्‌; 
सुश्चमान 
लिम्‌ तिम्पत्‌, | 
लिम्पमान 

लुप्‌ लुम्पत्‌ ॥। 
स लुम्पमान 
विदू विन्दत, विन्देमान 
ध भित्र सिच्धत्‌ 
सिर्वमान | 

श्य इच्छत्‌ 
भर्व "पृच्छत्‌ 
क्षि क्तिपत्‌ 
खन. खजत्‌ | 
स स्शत्‌ 


क्य कथयत्‌ 
कथयमान 

मानै मागयत्‌ 
मार्गयमाण 

गरा गणयत्‌ 
गगणयमान 

चुर. ोरयत्‌ 
चोरयमाण 

तड ताडयत्‌ 
ताडयमान 

भूष भूषयत्‌ 
भूषयमाण 

भक्ष्‌ भक्तयत्‌ 
भक्तयमाण 

दण्ड. दृर्डयत्‌ 
दण्डयमान 

[8 तोलयत्‌ 
तोलयमोन 

सड. स्पहयततसप्रहयमाण। 

अद्‌ादि- 

अदू श्रदत्‌ 
अत सत॒ 
ड्‌ यत्‌ 
जन शननत्‌ 


त्र्‌ 


{1 


न वत्‌; त्रवाण॒ 


1} ::44 


शाम शासत्‌ 
दन्‌ घ्नत्‌ 
जाग्र जाग्रत 
इद. दुहत, दुक्षन 
लिह. लिष्त्‌ लिह्ान 
विद्‌ विदत्‌ 
श्दू श्दत्‌ 
पा पात्‌ 
स्वप._ स्वपत्‌ 
जदोत्यादि- 
मी बिभ्यत्‌ 
दा ददत्‌ , ददान 
धा दधत्‌ ¦ दधान 
ष जत्‌ 
\ निध्रत्‌ 

| श पिप्रत्‌ 
ही जिद्धियत्‌ 
य जुत्‌ 
स्तु स्तुवत्‌, स्तुवान 
स्वादि- 

| शक शक्नुवत्‌ 

| श्राप श्याप्तुवत्‌ 
दि हिन्वत्‌ 
= श्ण्वत्‌ 
खु सुन्वत्‌ 
ध धृन्वत्‌ 





( २५८ ) 


शधादि-- करी करीणत | मष्‌ भाषमाण 
र्ध रन्धत्‌ , । कीणान | सेव सेवमान 
रूधान | छ धाटुच्रोके | रम. रभमाण 
भुन. भ्त , मुञ्ञान शानच्‌ चरन्त खूप | लभ. लभमान 
युन. युञ्जत › युञ्जान मान-अन्तः | मग. म्रगयमाण 
मिद्‌ भिन्दत, भिन्दान म्वादि-- । कम. कामग्रमान ^ 
दिस. दसत्‌ | शिक्ष शिकमाण | दिवादि 
तना ५8 ईकतमाण | जन्‌ जायमान 
तन्‌ तन्वत्‌ | वन्द्‌ बन्द्मान | युध_ युध्यमान ` 
तन्वान | यत्‌ यतमान | विद्‌ विद्यमान 
क कुवत | श्ड._ शङ्कुमान तदादि- 
छुवाण | उत्‌. वतमान | मृ त्रियमाण 4 
क्यादि- वृध वधमान छ्ान-ऋअन्त 
9 ब्लत्‌ | छप. = श्छाघमान | हग ईशान 
मष. सुष्एत्‌ | च्य कम्पमान | शी शयान 
गद गृहत्‌ सद. सहमान सु सुन्वान 
गृह्णान सद्‌ क अयिन्द श्धीयान 
ज्ञा जानत्‌ | रम_ २भमन ् 
। जानाः | ख्व रोधमान ४ भम 








अत्‌-श्न्त शब्दो के रूप तीनां लिङ्गम गच्छत कौ तरह दोगे। 
मान तथा न~ छन्त शब्दूकि रप पुंलिङ्गमे रकी तरह, खोलिङ्गमे 
लताकी तरह श्र नपुंसकलिङ्गे फलग्रै तरह होगे । 


पुलि वतेमानः वर्तमानौ `वतेमानाः 

वालि यमान वर्तमान वतेमानाः 

नपु कसि वतेमानम्‌ वतमाने वतेमानानि 
प्रयोग 


उत्‌-नःत दर्‌ अ.न-दन्त पदक प्रयोग दो प्रकारसे होते द । वतै. 


0 


। ( २४६ ) 
मान कृदन्त (ए९5०0! एग पलए< ) की तरह श्रौर विशेषणकी तरह । 
१७०--(क) जहां दो करियर एक ही साथदोरदी हों 
तो जो क्रिया पदले हो रही हो वहाँ उसका (अ्त्‌-अन्त वा च्रान- 


` अन्त का) प्रयोग वर्तमान-ृद॒न्त की तरह होता है । शेते-स चलन 
~ पठति । सीता रामम्‌ मदुगच्छन्ती तम्‌ अव्रवीत्‌ । मोदनः मे पृष्ठतः श्रागच्छन्‌ 
शरास्ते । ष्णां सान्त्यमानः कृष्णः श्नवदत्‌ । किं र्वणः तिष्ठन्ति ते † सर्वे 
जनाः त्वां प्रतीक्षमाणाः वतन्ते । तत्र बहवः नरा आसीना अवर्तन्त । 
करिया यदि भूत या भविष्यत्‌ काली दो तो भौ वर्तमान (एला 2311}. 
60) ) अर्थते इतीका दी प्रयोग होगा । 
जसे मगः धावन्‌ श्रलुप्यत्‌ । सोऽत्नम्‌ रदन्‌ पटिष्यति । 
एेसी श्रवस्था में अत्‌ शरोर आनश पदोकी समता वाक्यके कर्ता 
से होगी । देखो उपर दिये हुए उदाहरण । 

(ख) जब्र इनक प्रयोग विेपणकी तरह हो तो इनकी समता 
अपने विरोष्यसे होगी । जैसे--एवं निन्त; तस्य कृतना रात्र; वय. 
तीता। घटं वहन्तीं तां नारीं माधवः च्रपश्यत्‌ । याचमानाय शस्त भिक्षवे 
कंचिद्‌ भोजनं यच्छ । जय॑तः नरस्य दन्ता ओर्यन्ति । य॒ शयानं शादूलं 
शरेण श्रविध्यत्‌। 

ध क्षवत्‌-अन्त 

ˆ १७१ क्तवत्‌ के क्‌ का ललोप हो कर तवत्‌ रह जाता है । 

तवत्‌ ते पू धातुम वे दी विकार हते है, जो त [क] वे पूं हेते ह । 
किसी धातुक कान्त रूपके साथ यदि वत्‌ लगा देँ तो वह उसका 
कवत्‌-अन्त शूप बरन जायगा । जसे--भू-मूत ( क्षान्त ), मूतवत्‌ (क्वत्‌. 
शन्त )। गम्‌-गत, गतवत । दा -दत्त, दत्तवत्‌ । वच. उक्त, उकवत्‌ । 
दृश. च, द्वत्‌ । गुह.-गूढ, गृहवत्‌ । चम्‌-चान्त, चान्तवत्‌ । क्रम्‌- 
कन्त, कन्तनत्‌ | सदू-सन्न, स्तवत्‌ । मृज. मृष्ट- मजित, मृष्टवत्‌- 


( २६ ) 


मारजितवत्‌ । दंश.--दषट, दशवे । ररक, रकतवत्‌ । ध्मा-्मात, 
प्मातवत्‌ । घ्रा-- व्रात) घ्रातवत्‌ । कम्‌-कान्त, कान्तवत्‌ । कृत्‌- कृत्त 
कृतवत्‌ । लुप. -- लुप, लुप्त । ईश. रश, इश्व । सू - सूत, सूतत्‌ | 
यायात. यातवत्‌ । लिह.-लीद, लौढवव । पर-पृत, तवत्‌ । 
सा--मित, मितवत्‌ | हा- हीन, दीनवत्‌ । धु--धुत, धतवत्‌ । हिंस.- 
हिंसित, ईिसितवत्‌ । 

तवत्‌-श्रन्त शकि रूप तीन लिंगमिं गणवत्‌ की तरह होंगे । 


पू कृतवान्‌ कृतवन्तो इतवन्तः 
श्री कृतवती कृतवत्यौ कृतवत्यः 
नपु कृतवत्‌ कृतवती कृतवन्ति 


तवत्‌-श्नन्त कृदर्न्तो का प्रयोगः-- 

(क) क्रियाकी तरह श्रौर । 

(ख) विशेषरणकी तसह होता हे । 

(क) जब यह क्रिपा़ी तरह टो तो इसका प्रयोग कतं वाचक भूतकालमें 
शता है | उग समय इतके लिंग, विभक्ति (परथमा) ओर चन कर्ताकी तरह होगे । 
जेत--गमः रजा भूतवान्‌। वृन्तात्‌ फलानि पतिहषन्ति । प्रमदाः तडागात्‌ 
अलं नोतय: ¦ प्रातः एव तस्य वृद्धस्य प्राणाः निर्गतवन्तः । रघुः श्रनायेभ्यः 
मवेस्वं दत्तवान्‌ । सवे एव तस्य व्याख्यानम्‌ श्रवधानेन श्रेतवन्तः । कमला 
।वमला च उभे सत्वरं प्रामात्‌ पव्थागतवत्यो । 

(ख) ज यह विशोपणकी तरह प्रयुक्त दोता दै तो इसके लिङ्ग श्रौर वचन ् 
विशोष्यक़ी तर टेगि | उम समय इसका शरभं वरेमान कृदन्त की तरह्‌ ता | 
जेषे--गच्छनः नरस्य (जाते हए श्राद्मी का) के स्थान मँ "गतवतः नस्य" 
काप्र्ोगभी षो सकता है । जेसे- गट प्रति गतवते रामाय मे सन्देशं 
वेदि । वने गतवन्तं नरं कर्वन सर्पैः दृष्टवान्‌ । उत्सवम्‌ अवलोकितवान्‌ 
श्रसौ नरः सर्मँविवदते । € 

क्त (त) करमेवाच्य भूतम आता दे श्नौर क्तवतु ( तवत्‌ ) कतृवाच्य भूतम 

श्नाता है । श्रतः कान्त क्रियाका वाच्यपरिवतेन्‌ क्षवस्वन्तमं चीर क्षवतवन्त 
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का क्तान्तमे होता है । तैसे--मारुतिना लङ्का दग्धा । सम कर्मवाच्य 
कान्त क्रिया है । इतका कू वाच्य मे परिवर्तन, मादतिः लद दग्धवान्‌ । 
9 क्रियामे 

क्षवत्वन्त क्रियामे शोगा । 


क्षान्त क्षवत्वन्त 
सर्पेणं स शिशुः दः । सपेः तं रिशु" दश्वान्‌ । 
कर्णनानेकेऽरातयः हताः । कणः श्नेकान्‌ श्ररातीन्‌ हतवान्‌ । 
रावशकुम्भक्रणाभ्यां रामः शरेण विद्धः । रवगकुम्भकरणौ रामं शरेण विद्धवन्तौ | 
क्षवत्वन्त क्तान्त 
वयम्‌ उदि स्थानं प्राप्तवन्तः । श्रस्मामिः उद स्थानं प्राप्तम्‌ । 
दासी गोमयेन महानसं लिप्रवती । दास्या गोमयेन महानसं लि्‌ । 
फलानि वृक्तत्‌ पतितवन्ति । फलेः कक्षात्‌ पतितम्‌ ( भाववाच्य ) 
विधिक्रदन्त 


तव्य, श्रनीय, य ( 20१८2] 2०9७१५८ एमन ) 

१७२--विधि ( किसी कामको करनेकी योग्यता या 
शक्ति) बताने लिए धातुग्रोसि तन्य,अनयि वा य ्षगा देते है । 
ये प्रत्यय सकमेक़ धातुओंते कमवास् प्रोग्मे ्ौर श्रकर्मक ातुओीषि भाववाच्य 
भ्रयोगमे आते है। 

जेसे-स्वया गन्त्यम्‌ । इसका अथे तमे जाना चाये । अथवा 

तुम जा सकते दो । देनं तरह हे सकता है । 
तन्य, अनीय, 

१७२--तन्य ओर जनीय से पूरवं॑धातुके अन्तिम स्वर 
( हस्य बा दृं ) ओर उपधाके हस्व स्वरफो रण हो जाता है। 
जेसे-कृ+तव्य=कर + तव्य~कतेन्य । नी+तन्य~नेतव्य । सुज. +तन्य=भोक 
+तन्यभोकषम्य । चि+अनीय = चे+अनोय=च. + अय. +अनीय =वयनीयः | 
युज. +शसनीयन्योजनीय । 


( २९२ ) 


१७४ व्य से पूवं सेट्‌ धातु अन्तम ₹ जोड़ा जाता 
है, किन्तु अनीय से पूं नहीं जोड़ा जाता । ८ अनीयसे पूष इ 
कदापि नहीं आता ) । ज्ञेसे--पत्‌+इ+तन्य=यतितन्य, पतनीय । 
१७५-र'दिगर्णा श्नौर णिजन्त धातुग्रोके साथ तव्यसे 
पूव अय" विकरण भी जुड़ा रहता ह ¡ जसे चुग.+तव्यन्चोर. + 
छ्य+इ+तठग्र=चोरयितव्य । कृ+ अरय (शिच. )+इ+तठ्य कारयितव्य । 
ठममे पूर्वं धःनुओमिं जो भी विद्मर दते ह, वे षव तव्य ते पू भो रेते है । 
जेसे- दश. -्रष्टुम्‌ , दय । त्र, -वक्तु्‌ , कव्य । अद्‌ अरम्‌ ; श्र्तव्य। 
दह..दग्धुम्‌ , दथ्धव्य । लिह. लेदुम्‌ , लेटव्य । युज. -योक्तुम्‌ , योक्तव्य । 
क्री-करेतुम्‌ , ऋ तव्य । पुप्‌-पोष्टुम्‌ , पेव्य । प्रह ग्रहीतुम्‌ , प्रदोतव्य । 
-गुह.-गूहितुम्‌-गेढम्‌ , गनितव्प--गोटन्य । 
धातुश्च के तव्य शरोर अनीय-्न्त रूप 





धातु तव्य अनीय | सद्‌ सत्तत्य सद्नीय 
श्राप. श्राप्तन्य आपनोय | व्च वक्तव्य वचनीय 
“दा दातन्य दानीय | त्यज_ व्यक्त्य त्यजनीय 
धा धातन्य धानीय | भुज. भोक्तव्य भोजनीय 
या यातत्र्य यानीय | रज्ज 
स्था स्थातव्य स्थानीय घन क क 
ज्ञा ज्ञातम्य ज्ञानीय | दश. द्रष्टव्य दशेनोय 
ध्मा ध्मातन्य ध्मानीय | प्रच्य प्रष्टव्य प्रच्छनोय 
घ्रा घ्रातव्य प्रणीय | रम. रव्धन्य रम्भणीय 
मा मातव्य मानोय | नभ. लब्धव्य लम्भर्नय 
हा हातव्य हानीय | भिद्‌ सेत्तत्य भेदनीय 
गम्‌ [ गन्तव्य गमनीय “चिद्‌ देत्तभ्य छेदनीय 
हन्‌ ` हन्तव्य हननीय ६ 8 योद्धव्य.» * योधनीय 


श्रद्‌ श्रत्तव्य श्रदनीय , रध. रोद्धव्य रोधरनीय 


जि जेतव्य जयनीय | सद. सोढत्य 


र दक सनतं सहितव्य सनीय 
` जेन्य नयनीय | लिह लेढव्य ले्नीय 


नी 

करौ क्ेतन्य ` क्रयणीय | इद. दोग्धन्य दोहनीय 

भी भेतव्य मयनीय | लुप. लोप्तन्य ल्लोपनीय 
लिप. लेप्तव्य लेपनीय 


शौ शेतव्य शयनीय = 
= शे ॥ पत्‌ पतितन्य पतनीय 


"ह होतन्य हवनीय | पठ - पटितन्य पठनीय 
ट रत्य श्रवणीय | विद्‌ वेदितव्य वेदनीय 
क कतन्य करणीय म भवितन्य भवनीय 
हरतज्य हरणीय | प्रह प्रहीतन्य प्रहणीय 
सशर स्मर्तन्य स्मरणीय | चुर चोरयितव्य चोरणीय ` 
य (यत , क्यप, स्यत्‌ ) 
, १-य (यत्त) 
१७६--करिसी अजन्त धातुके वाद्‌ य ( यत्‌ ) आता है । 
१७७--यसेपूष्ञ्राको ए ञ्रौर इ ओर उ को गुण (ए.ओ्रो) 
हो जाता है । जैसे-दा-देय, स्था-स्थेय, गोगा गय । वि-वे१, 
नी-नेय। भ्रु का भव्य बनता है । 
र-य (क्यप. ) 
१७८- ई, स्त, शास्‌ ओर वे धातु जिनकी उपधामें 
हो, उने रागे य (क्यप्‌ ) आताहे। 
१७०--ह, उ ओर ऋ ॐ वाद ठ्‌ जोडा जाता है । 
जसे--१-द्य, स्त सतु, शून्य (दास) । शास. का शिष्य बनता है । 
वृत्‌-्य 1 वृध्.-ग््य। 





-२े-य (श्यत) 
१८०- ऋकारान्त ओर देल -भ्न्त धतुश्रोसे परे य 


( २६४ ) 
( ण्यत्‌ ) आता हे, ण्यत्‌ से पूः को वृधि होती है । 


जेसे-स्म-स्माय, कृ--फार्य, हृ-धयः | 
दल.- अन्त धातु के उपधा-च्रको दे हो जाता दै । जैपे-व्यज +य= 
त्याज्य, प्रह.-ग्राह्य । 
१८१ धात कौ उपधाके हस्व स्वरको रण होता है । 
युज.--यीम्य । मुन. के भोज्य ( खाय › ओर भोग्य ( भोगने योग्य ) श्र 
वच. के वाक्य ( 2 9९०८९५८८ ) श्रौर वाच्य (कथनीथ) दौ दो क्ष हग । 
कत्रथं कृदन्त 
त्‌, मक 
१८२--कर्ता (करने वाला) के श्रमे फरिसी धातुसे परे 
त या जक आते है । जेसे-दा=दातृ, कथ -कथक । 


१८३- द घे पूरं धातुके आननम स्वर या उपधाङे इख 
स्वरको युण हो जाता है । जेसे-छृ+ता=ता, नी-मेता, ्रुभ्रेता । 
सेट. भाुश्रति परे इ जोढ़ा है । जैसे-मू-मविता । 

श्रक 

१८४-भक से पूष धातुके जाम स्वरको बृद्धि ओर उपाके 
हस्य स्वरको गण हो जात। है । जेते-नो+अकतने+अकनन्‌+ त्राय, + 
चअक्र=नाग्रङ, धर~ ध्रःवक, स्ट--स्मारक | मदू+शका=मोदक निद्‌-सेद्क, इत्‌-- 
नतक 1 

। उपधाका हृस्व श्र दर्षि हो जाता है । जेसे- पच. पाचक, 
पत्‌-पातक | 

१८८ शाकररान्त धातुके न्तम य जोड़ जाता है । 

जेसे- दातय. +्रकदायर, स्या-स्थाकक 
णवि. च पून पुग जा विक्र दते दहै, पे यक ठे ५५ मी देते है| हन्‌ का 


( २६५ ) 


धातक (मारने बाला), पा-पालक, ्ञा-ज्ञापक, स्था-स्थापक । 
भाववाचक छकद्न्त 
अन्‌, श्र, ति 


१८६-किसी धातुकरी भाववाचक संज्ञा (५४५१११५८ 70पण) 
वनने ्िये धातुसे परे अन, अ वा ति प्रत्यय श्राति रं । 
जेसे-गम्‌-गमन, सुच.-सुक्ति, त्यज.-त्याग, पत्‌-प।त । 


श्रन्‌ 
१८७ से पूवं धातुके अन्तिम स्वर या उपधा के 


हस्व स्वरको गुण हो जाता हे । जैसे-भू-मवन, नी-नयन, युज 
योजन, बुध. -बोधन । 
१ घन. ) 
१८८-{क) अ से पूवं धातुके ्नन्तिम स्वर को ब्र होती 
है । जेसे-भू-भाव । 
(ख) धातुकी उप्णा के हस्व स्वरको गुण हो जाता है । 
जेप युज.-भोग, भुज.-भोग, रज. -रोग'। 
(ग) उपषाकेञ्रको देवं हो जाता है । जैसे-त्यज.-त्यग, 
पच.-पाक, पत्‌-पात । 
ति (क्ति) 


- _ १८९ ति से पूं धातुम वे सव पिकार होते है जो त (क्त) 
से पूष होते है । जैसे-वच. उक, उक्ति। वुध.-ढ, बुद्धि । परन्तु 
भिद्‌ कः भित्ति श्रौरं कका कीतिं मनेगे | 

गु पु्िगमे, ति-घन्त स्ोधिगर्ने श्रौर श्चन ~ अन्त नपु सकलिगमे 

अभ्यास 
राघवेण पराजितः पौलस्त्यः चिन्तितवान्‌ । परस्परं युध्यमानौ राम- 
वणौ असंख्यान्‌ विपक्तान रणाङ्गणे पातितबन्तौ । शिं चद्रमसं दर्धितव- 


( २६६ ) 


व्यस्तौ रमणी तं प्रसीदन्तमवलोक्य स्वयमपि प्रमुदितवती । सुगम्योऽयं 
पाठः, अचिरेरीवानेन स्मृतिपथः प्राप्यः । मानवेन सदा कतैवयेषु कार्यष्व- 
धानं दात्यम्‌ । व्यर्थ मे जन्म, न मया छृतं कतैन्यं, न भुक्त भोक्तव्यं, न 
श्रतं श्रोतभ्यम्‌ । भोगानासुपभोगेन तथा न सन्तोषः यथा संयमेन । सच्चयः 


-.तैव्यः परमतिसच्वयः न कदापि काये । स्फुटवक्ता न वद्चकः । 
न स्थातन्यं न गन्तन्यं क्षणमप्यधमै: सह । 


विकृतिं नैव गच्छन्ति सङ्गदोषेण 


साधवः 1 


दातव्यं भोक्तत्यं धनविषये सञ्चयो न कतैन्यः । 


अपन्थानं तुं गच्छन्तं सोदरोऽपि 


विमुक्ति । 


अगम्यं नाम नेहास्ति घोरस्य व्यवसायिनः । 
यथपि शुद्धं लोकविरुद्धं नो करणीयं नाचरणीयम्‌ । 
वतेमानेन कालेन वतेयन्ति विचक्षणाः । 

। इसक्रा श्रनुवाद संस्कृतम करोः- 


सोति हुए मनुष्यको कभी जगाना 
नदीं चादिए। 

तुम कल भागते भागते जार्हेये? 

इस दरवासका किवाड वंद रखना 
( श्रा) चाहिए कि मत्यां 
(मक्षिका) तंगनकरें। 

यदि ्रापने खानाखाक्लियाहै | 
तोश्रव्र जानेक़ो तेयार हां जाना 
(नम्‌+नः. ) च दिप्‌ कर्याकि गाड़ोका 
समय होगया ह । 

सव्र लोगःको फाटक्रसे प्रवेश कर 





च्यते स्थानदर कठ तानः नाटिष्‌ 
शरोर व्यर्यान ध्यान लनाकर 
(साबदितम्‌) सुनना चाहिए । 


युधिष्ठिर महाराजके राज-सुय यज्ञम 
श्रारहे हुए अतिभिग् सत्कासा 
काम श्रीङृष्णको सौपा गया। 

धूमे छाता (श्रातपत्र) लेकर घरसे 
निकलना चाहिए क्योकि रास्ता 
लवा इस जिए देरतकन लच 
सक्रोगे | 

मोतिया (मन्न) आए जु 
(यूथिका) की मालाए वनाकरर महा- 
राजके गलेमे ड।लनी चाहिपं । 

मनुष्य अपने त्रच्छे वा दुरे कार्यो 
से दन गग्ड उपर व नोचजाता है 
जन दोत।र {निति का बनानेवाला 
निरमात्‌) शरोर कुश्रां खोशुनत्राज्ला 





४ 


( २६७ ) 


(खनक) । | का प्रयोग करते, उनसे एक कदम 
पुत्र लको इश्रानिवाला श्रौर | भीकभी पेद ् चला नदीं जा सकता ¢ 
सुपुत्र कुल तारनेषाला ( तारक ) | काम करने लायक्र यान करने 


होता है। लायक नहीं होता, मनुष्यकी शोग्यता 
जो लोग थोड़ी दूर जानेभे भौ गाङो । ही उसे च्छाया वुरा वना देतह ¦ 
अनुशीलनी-२७ 


१- स्म्‌) मा, पच, खज, हन (णिजन्त), वदू. युज, सद, 
युधर_, गण.--इनके तम्पान्त, भू , नी, टा. › ग्रधि+इ, पा, विदू. युन. , जि, कृ, 
श्रु--इनके श्रनीयान्त ओर दश. , सुच. , रद्‌. भज. , भिद्‌ , श्रन. (दोना), पत्‌, 
सह्‌_ › त्यज. , तृ--इनके क्तवत्‌-श्न्त रूप लिखो । 

२-इनक प्रकत ओर प्रन्यय बताश्रो--मित्ति, वचन, काग, सन्दिभ्यवत 4 
अ्सारणीय, वतमान, गम्यमान, नायक, स्थिति, त्याग, याग, सज्चालक, विभाजक, 
गणितनत्‌, वमान, स्नेह, द्व्य, छेचव्य, भोतु, जनयित्री । 

इनके स्थानमे संरृत-रच्द रखो-- चान्त, येना चादिए, करने वाला, 
भेजना. तोडना चादिए, देख रदा, वबुलाना चादि, लिखने नाला, ज रहा ] 

इने वाक्योमि जोदो -- उयमानेः, स्मा्यम्‌ , जग्भवताम्‌ , तव्याः, नियोज्य, 
नीतिः, यजनीयाः, कृतवतः, भोक्चुः, बोडव्यम्‌ । 

४ भाववेचक्र कृत्‌प्र यय वत। कर प्रत्येके तीन-तीन उदादरण दो । 

यत्‌ , क्यप_ श्रौर रयत्‌-प्रत्ययान्त शब्द बनाने ॐ नियम वत।श्रो | 





#॥ समास -प्रकरण--१ 


हिन्दी मँ हम कते हनुमान रामभक्त धा । रम-लदमण भाई 
थे । गंगाजन् पवित्र होता है । इस सरम नीलकमल उगे है । एन वाक्यों मे 
रामभक्त का अथं है --रामका भक्त, राम-लद-णङा अर्थ दै-रामश्रौर 
लदमण, नीलकमलका अर्थं है-नीला कमल, गंगाजलका श्रथं है- 
गंगाका जल । । 

संसृत भी राममकत, रामल दमण, नीरव मल शरैर गंगाजल शब्दो . 


{ रक ) 
का इसी तरह प्रयोग होता दै ओर नके अर्थं संस्कृतम ह 


रामस्य भक्तः, रामः च लकमण; च, नीलं कमलम्‌, गङ्गायाः जलम्‌ | 
हिन्दी श्रीर संस्कृतकरे अर्थोका मिलान करके देखा जाय तो दोनेमि से 
कुछ न कुछ निकालनेसे रामभक्त आदि ल्प बनते ह-जेसे-हिन्दीभें 
रामकाभक्तमेसेका निकाल देनेसे रामभक्त बनता है, श्रौर संस्कृत 
मे रामस्य भक्तः मेंसेस्यनिकाल देने से रामभक्तः बनता दै, । इसी 
प्रकार राम श्रर लदमणमे से ओर निकाल देनेसे रामलदमण श्रौर 
रामः च लदमणः चमे से विसर्गं॑छरौर च निकालनेसे रामलद्मणौ 
बनते ह इसी प्रकार गंगाजलसे हिन्दी मेका श्रौर संस्कृतम याः 
निकाला जाता हे । 

हिन्दीमे का श्रादि विभक्छियां दं शरोर संस्कृते स्य श्रादि विभक्तियां 
है । साथ दी इससे यह भी सिद्ध हुच्मा है कि रामभक्त (विमक्तिरदित) 
श्रौर रामका भक्त (विभक्त-सरित) पदेकि ्र्थामे कोई भेद नहीं है। 

इते सिद्ध होता दै कि सम्बन्ध रखने बाले दो शब्दोकि अन्ति 
विभकितयां निकाल कर उन्दे मिलाया जाता है । उनके मिलनेपर भी श्रं 
एरठवत्‌ बना रहता दै । एते मिले हुए पदोका नाम समास या समस्तपद दै । 
जब क्रिसी समस्त पदभ तन विभक्तियां जोड दी जाती तो समस्तपद को 
विग्रह कहते है । 

ज्ञ विभक्तयो को निकालकर समास किया जाता दै, तो उसके, 
शन्तम केवल उचित विभकरित लगाई जाती है । सैसे-रामभक्तङे रूप ~ 
नषकी तरह रामभ तः रामभक्तौ श्रादि दोग । (समासके श्रन्यान्य पदेमिं 
सन्धि करना श्रावश्यक दै ) । 

समास के छः मेद ै- 

रद्र, तद्वुरूप, कर्मधारय, द्विगु, बहूत्रीदि, श्नन्ययोभाव । 

(कई लोग समास दो चार प्रकारका मानते है | कमषारयकरो तदु्पका श्रौ 
दिशको कर्मघारयका मेद्‌ मानते हैँ ) । 


( २६६ } 
१--दन्द (गणा ०६४८ (दगात्‌) 
१९०--जव दो वा अधिक प्रथमान्त शब्द च (ओर) से 
जुड़े हं तो उनकी विभक्तिषो श्रौर च्‌ कालोप कर उन पर्दोका 
समास शिया जाय तो इसे दन्द्रमपास कते हं । 
१-- दन्दके तीन प्रकार ह--इतरेतर दन्द, समादार-द्नद्गक्शेष-दनद् 1 
| इतरेतर _  _ 
१९१-न्द्रसमासमे यदि दो पद्‌ हों ओर दोनों प्रथमा- 
एकवचनान्त हों तो पमासके अन्तर द्विवचन आता है, अन्यथा 
वहुवचन, इसे इतरेतरदन्द्र कहते हं । 
जैसे-रामः च लदमणः च--रामलदमणौ । रामः च कृष्णः च- रामकृष्णौ । 
माता च पिता च~ माता पतरौ । रामः च भरतः च शतुष्नः च--रामभरत- 
श्ुप्नाः । हेमन्तः च शिशिरः च वसन्तः च--हेमन्तशिशिरवसन्ता; । 
काकौ च दंखाः च~ काक्षाः । 
अभ्यास 
दवत्व-दपतवे कदापि तुल्ये न भवतः । ऋषीणां सुखदुःखयोः साम्यं 
भवति । धीरो नरः प्रथमं देशक.ले विचारयति ततः क्िमप्याचरति । 
खराञ्रारं विवादः चिरन्तनः । चन्दर प्रथिव्या नेत्रे । वाघुदेवोऽड- 
नम्‌ श्रकथयत्‌ पुरा स्वकीयौ नामालाभो विचारय, ततः शखाणि त्यज । 
.मासंस्य शुक्ृ-कृष्णो पक्तौ । ोतोष्णौ ऋतू । रागकरष्णौ सर्वेपां पू्यौ । राम- 
लदमएौ सीता च वनम्‌ अगन्छन्‌ । बने रामो रावणकुम्भकरं 
भ्रातरौ रात्रप्मैः उविध्यत्‌ । स्वे कौरवा भामार्जुनवो, साम्मुख्ये 
श्रधावन्‌ | 
२्-समाहारदन्द 
-- - ९२ समाहार का अध दे समि, समूह ( ८६०१९), 
नस्तव "एकशेष" दनद्रसमास् नदौ दे, भेजी दीधितके भतम यह एक 
श्रततग उति है । 


( २७० ) 


अर्थात्‌ जिस दरन्ध-समासमे इतरेतर-दन्धकी तरह प्रत्येक पदकी 
प्रधानता नहीं योती, प्रत्युत उससे एक सामूहिक अर्थका बोध 
होता हे उसे समाहारदनद्र परपास कहते दँ । 
यह समास विशेष बिशेष अ्रथमिं होता है । इसके ्न्यान्य पद्‌ चाहे 
किसी लिंग वा विभक्ति के हो, समास के अन्त मे नपुंसकरलिगकी 
किसी विभक्तिका ए्वचन ही रहता है । जैसे-हिन्दीमे हम कहते - 
इन दोनका चैर तो कतत-व्िह्लो का है । इख मदात्माको गरमी-षरी एक है । 
दसी प्रकारके शब्द्‌ है--बाजा-गाजा, देल-टमक्घा । 
इनमे छत्ता-विल्ली, सरदी-गरमी, ढोल-ठमक्ता रादि समस्त शब्दो 
प्रत्येक शव्द के अथं की नदीं बल्कि किसी विरोष श्रथकी प्रधानता है । 
समाहार-दन्द्र प्रायः इन श्रथमिं प्रयुक्त होता है । 
१--जीवेकि श्रंग-पाणी च पादौ च=पणिपादम्‌ । 
दन्ताश्च श्रोष्ठौ चनदन्तो्म्‌ । 
र-सेनके विभाग~रथिकाश्च अश्वारोहाश्च=रथिकाश्वारोढम्‌ । 
धन्विनश्च कौन्तिकाश्च=धन्विकीन्तिकम । 
दस्त्यारेदाश्च पादाताश्चरदसत्यारोदषादातम्‌ । 
मादेङ्किकाश्च पाणविकाश्च=मादत्निकपाणविकरम्‌ । 
२--जुद्रजन्त-दंशाश्च मशका =दंशमशकम्‌ । यूका लिकताश्च =यूकारिक्षम्‌। 
४--वे जन्तु जिनमे सदज देर दो-अदिश्च नकुलश्च =अदिनकलम्‌ । काका- 
श्च उलकाश्च=ककोल्‌ूकम्‌ । मार्जारश्च मूपिकश्चमर्जरमूषिकम्‌ । परन्तु “ 
देवश्च श्रसुराश्च=देगखुराः स्योकि ये हमेशा शत्र नदीं थे । 
३-एकशेषदरन्दर 
१९३-- जिस दनद समासमं एक पढ़ रेष रह जाय, दृसरे 
पोका लोप हो जाय, उसे एकमेष दन्द कहते है । 
१९४--जव कुद शब्द्‌ समान सपक हो, अथव। समान 


अथक ( चाहे रूप भिन्न मिन्न दो ) हो, ती उनमें एक्मेष समास 


( २७१ ) 


होता हैः घटः च घटः चपट, घटः च कलशः चय, कलशौ । 
पुःक्िगवाचक यदि ्रपने दी स्तरीसिंगवांचक शब्दके साथ समस्त दो, तो परलिग 
बाचक्र शेष रदत दै । माता च प्रिता चपि ( माता विता) । पुत्रल्च 
दुता चनत्रो ( माई बहन ) । श्वशरश्च श्वशुरश्च ( खाप ससुर ) । 
हंसश्च हंसी चनदंखौ । स च स चनतौ | 
इनका श्रनुवाद्‌ संस्कृतमें करोः- 
श्रच्आई शरोर बुराई मनकी वासना । परोपि होते ह । 
पर रहती है । | कृष्ण श्र अर्जुनं मित्रता थ । 
लदारं मग्दा भयो म शूट | बाह्मण, कषत्रिय, वस्व श्र।र्‌ शद 
( पमनस्य ) पैदा करेग, । | ये वणं है। 
ससौस्का नाम ही मेल शरैर युष, भोम श्रौर श्र्थु 
दादे { वियोग ) दै । छन्ती के पुत्र थे श्रौर नल श्रौर 
राम श्रौर रावणम कौन जीतेगा १ | सहदेव म्रीरे । 
रोग, शोक श्रोर दुःख अपने 
२-ततककुरष (126०१६५८ (्०ा0पात्‌) 
१९५ ततप रुष समासमं दो पर होते है । पहला पद्‌ 
भथमाके सिवा किसी ओर विभक्तिम ठो सकता है ओर दूसरा 


पद्‌ प्रथपान्त रहता है । इसमे श्॑तिम पद्‌ प्रधान होता है । 

दिती लेकर सपतमोपय'न्त छः विम्नियोके रदनेसे ततपुश्ष समासक्े मी 
छः मेद हेते है-द्वितीथा-तत्पुरुष, ठृतीया-तत्युरुष, चतुर्थी -तत्पुरुष, 
पच्चमो-तसुरष, ष्ठो तत्पुरुष, सप्तमो -ततपुरुष । इस तत्रृरुष को विभक्ति- 
तत्पुरुष कहते ह । इसके सिवा उपपद्‌-तदपुरुष, नन. -ततपुस्ष श्रौर अलुक. - 
तुष भी तसयसु के भेद्‌ है । न 

तस्पुरुषङे सेद 

,दिनीवा-तलुस्व ग्रामं गतः=ममगतः । शरणम्‌ आपन्नः शरणापननः । 

स्वग प्राप्तः=स्र्गश्राप्तः । 


॥ 





( २७२ ) 


तृतीया-तपपुरुष-- सिना छिन्नः := मषिच्चि्ः । हरिणा त्रातः=दरित्रात 
पित्रा समः=पितृसमः । 

चर्था-तसपुूष--करुरुडलाय दिरण्यम्‌=कुरुढ्लदिरर्यम । यूपाय दार= 
यूपद्‌।₹ । गोभ्यः हितम्‌=गो हितम्‌ । भूतेभ्यः षलिः=भूतबलिः । 

पर्चमौ-ततपुर्प--श्रश्वात्‌ पतितः=श्रस्पतितः । सपात्‌ त्रातः=सरत्रातः । 
धमात्‌ च्रपेतः=धमपितः। पापात्‌ भयम=पापमयम्‌ । 

षष्टी-ततपुरष-रामस्य भक्तः=रामभक्तः। देवस्य पुत्रः=देवपुत्रः । भाग्यस्य 
उदयः=भाग्योदयः । गङ्गायाः जलम्‌ =गाजलम्‌ । राज्ञः पुरुषः=राजपुशषः । 

सप्तमी-ततुश्प--त्रातपे शुष्कः=आतपशुष्कः । गृ स्थितः =गृहस्थितः । 
चने जानः=वनजातः । कर्मणि कुशलः =कर्मकुशलः । 

अर्भके साथ नतु्यंन्त पदक! समास शीत है ओर समस्तपद ॒विरोषणा बनकर 
विशेष्यके लिंग, वचन आदि केता टै । जैसे-त्राह्मणाथैः का वित्र होगा- 

्राह्मणाय श्रयम्‌ =त्राहमणारथः ( श्नोदनः ) । बराह्मणाय इयम्‌ = ब्राम्या 
(यवागूः) । ब्राह्मणाय इदम=त्राद्मणाये (पयः) 

न -तस्पुखष 
१६६--नञ्‌ निपधाथ अव्यय हे जिसङ़्ज कालोप होकर 
यैवल न" रह जात। हे । इष न का किसी नाम-शब्दक्क साथ 
जप तत्पुरुष समास होना टे तो उसे नज -तलृरुष समास कहते हे । 
न सप्रासक्रा पूवपद हाता दहं । 
१९७--पमासमे न! (वः) जहो जाता हे यदे उस 

परे कोई वच्न्नन ते ओः (ख) अन्‌ हो जाता है यदि प्रे खर हो। 

जेसे-न शन्‌=भसत्‌ ( अविमान, श्रचैतन्य ), न व्याघः=श्रत्यात्रः, 
न उअश्वः=अन-वः, न उक्रिन्‌ः-अनुक्तिः | 


उपपट्-दपुन्प 


१९८--जिस तत्पुरुप-समासमे समस्त पद्‌ पहले षद्‌ 


( २७३ ) 


योगसे ही बन सके अन्यथा न वन सङरे, उनफे समासश्नो उपपद 
समास कहते है । । 

इसे विग्रहम दवितीय प्रदा ग्रथ क्रियाऊे द्वारा बताया जाता है । 
जेसे-फुम्भकार :-इस समस्त पदमे "कार' शब्द्‌ की स्वतन्त्र सक्ता नहीं 
है । यह्‌ रूप तब हौ बन सकता दै जब इङ पूवं कोड श्रौर शब्द्‌ हो । 
इसी प्रकारके स्कार, लोहकार आदि समस्त पद्‌ हैँ । इनका विग्रह स 
प्रकार रदेगा- -ङम्भे करोति--उम्मकारः, स्वं करोति- सकारः, भुवि 
चरति-मूचरः, साम गायति-सामगः ( साम वेदवी ऋचाका गायन कले 
वाला ), गां ददाति--गेदः द्वाभां पित्रति-द्विपः, चल्पं जाना ति-भरत्ज्ञ; । 
पूजाम्‌ अरहेति- पूजाः । 

रुक .ततपुरुष 

ऊपर कदा गय। है § समत दोनेपर विभक्ति नदी रहतो, पर्नु "53 
एषे समस्त पद भ देखनेमे श्रये है कि जिनमे मास हो जानेपर भी विभाक्तका 
लोप नदीं टोता, रर तलप समापो श्नलुू.-ततपुरुष कहते है । 
दितीया--ततपुरुष श्लु 7. नदीं होता । 
ठृतीया- जनुषान्धः ( जनुषा अन्धः--जन्म से न्धा ) । 
चतुर्था-परस्मैपदम्‌, नात्मनेपदम्‌ । 
पञ्चवमी--दूरादागतः ( दूरात्‌ श्रागतः ) कृच्छ्रादागतः । स्तोकान्मुक्तः । 
षष्ट -पश्यतोदहरः ( पस्यतः दएति-सुनारा ), दिवस्पतिः (इन्द), देवानाम्‌ 

प्रियः { भूखे ), दास्याःपुत्रः, चोरस्यक्ुलम । 
सप्तमौ--गोदेश्रः, युधिष्ठिरः ( बुधि स्थिरः ,, कर्णेजपः (करें जपति-सूचक), 
` सेवर: (पकती), पड़ रोदतिनपङ्क रुदम्‌ (कमल) । 

भ्यास 

जनग्रियो रामः अजाकामानपृसयत्‌ । , क््स्य॑ति । 
मरत।ग्रजो रासः कक्य्यनुरोधेनारण्य- | वननापास्तृणशय्या ठ्यवहरन्ति । 
मगच्छन। | पूर्षु देशेषु ङष्ण्यान सर्वो. 

एते प्रजाजना दपदर्धनेत्छुकय वर्तन्ते । त्मम्‌-इति छृष्णोपासङ; कथयन्ति । 
कोषारंणः कशः श्रईुनरथष्वजम्‌ कोसलेष्वराधवाणां राभ्यम्‌ 





( १७ ) 


अपमानास्पदम्‌ । 
मिन्रवप्रयुक्तोऽयं बैदेशिको 
यात्री मरामजनान्‌ मार्ग प्रच्छति । 
वाहनरस्थितो योद्धारीणां भवति 
भयक्रारणम्‌ । 
पद्धक्लिक्नानीमानि वस्राण, 


एतानि कूषजलेन ज्ञालय । 
मलस्यपूत्य तडागस्य तटे 
केचित्‌ कैवतारितष्ठन्ति । 
इनका संस्कृतम 


धृलिसे भरी हरे (धूषरित) भूमि- 
पर मत वैठो । 

राम भरतका भाई था। 

ग्षमे गिरे हएं च्रामोँको म 
खाये । 

कद लोग विपत्तिका श्राना 
भोग्य ऋ दोष सममते द । 

संसारम पुत्रका प्रम स्वाभा- 
विक होता है। 

सव्रके कलयाणकी चिन्त मनुष्य 
कल्याण पाता दै । 

गोपाल पदनेमे मप्र है । 

पच्छा के श्रवकरूल सुल कौन 
प्ताहै!? 

स्स चोर (चिल्ल) करो चंच 
(च्छं) ते गिरे इए चुदिय के बच्चे 
( शावक ) फो यह ऋषि पलेगा । 





तिपदियेति वधा हुश्रा यह्‌ पुरुष 
स्रचाट्‌ जनता है, फिरभीस्त्य 
नदीं क्टस्दा। 





स्र्शराप्तेन युधिष्ठिरेण यमतं. 
वादोऽजायत । 


फलम प्युर्गोपालः फञकयाय 
नगरापणं गच्छति । 
दितोपदेश श्रारम्भे कटः, 


परम्‌ न्ते दितसाधको भवति । ` 
बहवः कलहा श्रज्ञानकरासणाद्‌ . 
एव भवन्ति| 


श्मनुवाद करो-- 


शिवकमार संसृत भामे 
परिडल था । 

सफरे धकरा ( ध्रन्तः ) हुश्रा 
यात्री वदढ़की ठायामे आराम ले 
र्हादै। 

धनके गर्ते मनुष्य दित श्रौर 
अदितक। विचार भूल जाता दै । 

ये शरौ (नागरिक ) स्रया 
शिवके मन्दिरको जारी है । 

नल जग्रा खेलने मे निपुण था । 

खृतयु्े डरने वालोका संग्राम भूमि 


मे कोई काम नदीं । 

गृ वोलनेसे बहुत दोष हो “ 
सकते हं । 

घड्‌। वनाने वाले क्रो उुम्दाए 
कते है । 


धृतराट्र जन्म ते अन्धाथा। 
पना कर्दव्य पालने वाले 
ब्राह्मण पूजाके योग्य होते हं । 


( २७५ )} 


-क्मधारय-समास ( ^/27. 91009] (गृण ) 

१९९ क्षण ओर विरेष्यक समासको कर्मधारय समास 
कहते हैँ । इस समासे पूवेपद विशेषण श्रौर उत्तर विशोष्य होता है 
शरोर दोनों प्रथमान्त रहते है। जसे-नीलम्‌ उत्पलम्‌ = नीडोललम्‌ › कृष्णः 
सपैः=ृष्णसपैः, मूखैः जनः=मूरयननः । | 

२००--(क) पूर्वपद यदि स्त्रीवाषक हो लो बह एुंगतक 
चन जाता है , स््रलिंग-चाचक प्रत्यय (आ, ६, ऊ) का लोप 
हो जाता है । जसे सती भाया-सदधर्या, पाचक, जीणा तरिः 
जरोतरिः ( पुरानी नाव ) । 

(ख) परपद यदि महत्‌ ह सो उसे गहा हो जाता है। 


जेसे- महान्‌ देवः=महदेनः । महती सेषा=मदातेका । महद्‌ भयम्‌= 
महाभयम्‌ | 


व्रीहि समासे भी महत्‌ को महा शे जाता है, तु त्पुख्ष्मे महत्‌ महा 

नहीं होता । महतां सेवा महत्सेवा । 
२०१- (क) यदि पूर पद उपमान-वाचङ़ हो शौर उत्त 
पद्‌ विशेषण हो, तो उनके समासको उपमान-करमेधारथ समास 


कते हं । देसे समासके विग्रहम उपमान-वाचङ्‌ पदके साथ इनका 


भोग करते ह । जेसे-घनः इव श्यामः=वनसयामः, हिमम्‌ इव शिरिरम्‌= 
दिमशिशिरम्‌ । 


(ख) यदि उ्रपद उपमान-वाचक हो अर पूर्वपद्‌ उपमेय- 
वाचकहो तो उनफे समासको उपामेत-रमपारय कहते हे । 
इसके विपरहमे भी उपमान वाचकं उत्तरपदके साय श लगते है । जैसं- 
पुरुषः सिंहः इव=पुरषर्िहः । सखे चन्द्रः इवसुखचन्द्ः, कर; पल्लवः इव= 
केपस्लवः | # 

इस प्रकार कमेधारय के सीन भेद्‌ इए--विशेषण-विशेष्य दर्मधारय, 
उपमाने -दूपद्‌ ब्‌र.धारय्‌, उपयनो्तरपद्‌ (टशसत्‌, वेधः | 


( २७६ ) 
वाक्य-रचना 


पीतपटं धारयत्ययं शिशुः । 


नवयौवनेनोन्मन्ताः प्रभूताननर्थान्‌ आच - 


रन्ति । 

मम प्रियमित्रं रामदेवः संगीतं- 
विद्यायां पटु 

दोध॑भ्रवासाद्‌ श्रन्तरं नराणां 
गृहागमनेच्छा तीव्रा जायते । 

अस्य शिशोः अधरपत्लव 
्रतिमृदुः । रामस्य क्रोघानलेन 





रावणकुलाररयम्‌ शअनस्यत्‌ । मूत्रनी- 
खानि जम्बुफलानि। 

कनकवदाते तस्या मुखम्‌ । 

केचन मनुजपशवः ग्य कायै 
रपि न लज्जामलुभवन्ति । 

तस्याः दन्तमुकुलानि यः पश्यति, - 
स प्रशंसति । चपचन्द्रस्य मस्व 
दशेनात्‌ सर्वे हष्यम्ति । 


इनका अनुवाद संस्कृतम करो 


गर्मकि मौसममें लोग बफंसा 
ठंडा ( दिमशीत् ) पानी चाहते हे. 
छर बिजलीके पंखे (वियु द्ल्यजन ) 
के नीचे पड़ा रहना चाहते है । 

मेरी वलवती भुजाकी छत्र- 
छायाम वुम्दाया कोई षु भी 
त्रिगाड्‌ न सकेगा । 

उपक सफेद्‌ (श्वेत) कपपर 
काती स्यादीके छदि (बिन्दु) 
पड़नेवे बे पहनने श्रयोग्य हो 
गये । 

जो काम अच्छा (शुम) दिन 
देख कर किया ाता हेः प्राय 


उसको सफलतामे कु संदेद नदीं । 


होता । 
कते हँ सोये हुए पुरुषको 





जगानस पाप लगता द्‌। 


काली रातमे काले मेधोके 
गजेन शरीर विज्ञलीकी कडुको सुन 
कर वह स्त्री डर गद । 

इस भोले बच्चेका कमलसा 
मुख देख कर सुमे वडा आनन्द 
आता दै । 

शकुन्तलाने लताघी कोमल 
मुजासे इस गक वच्चे (शावक) 
को पकड़ा हुत्रा है श्रोर वह ज्र 
भी नीं हिला । 

यद्‌ बालाके सुखकरा प्रतिर्विव 
तालावकरे निम॑ल जलमे रेखा 
प्रतीत होता है जेते सरोवमे 
खिला हुत्रा कमल । 

इम ब्राह्मणएके बालकके चांदसे 
मुखपर तिलक कैसा सुन्दर लग 


। रहा दै! 


५ ( २७७ ) 


शरे घोवो, मेरे कषद काफूरते | ब्राहमण, स्रिय! वेध्य श॒द्र सव 
सफेद करके लाना, करीं स्याहौ | एक्ते सुलो ये । 
( कलिमन्‌ ) का एक भी दाग रह विद्वान होना श्रीर राजा दोना 
गया तो एक भी पैसा न मिलेगा । । एक से नदीं है । 
वुदरे राजा दृशरथके राज्यम 
अनुशीलनी-रत 
इनके अये वताकर समस्त पर्दोका विग्रह्‌ करो ओर समासके नाम वता्ो-- 
निजात्मजान। पारडुपुत्राणां च पुनः विग्रह; न भवेत्‌ इति धतरा; छृष्णोपदेशेन 
पारडवेभ्यः राज्याधम्‌ अयच्छत्‌ । देवर्षयः सर्वै खन्दोपञन्दयो; दुराचरणौः अखि- 
यन्त । कएवनारदविशवामित्राः ऋषयः कृष्णस्य दर्नेच्छया दवारिकामगच्छन । स 
पुत्रस्य शभोदन्तमाकणीयत्‌ परमानन्दं चान्वभवत्‌ । नारदभ्रेरणया ध्रव: मधुवनम 
आगच्छत्‌ ) श्रसन, धोराणां खखःदुवे, लाभालाभौ, जयाजयौ च समौ, अत 
युद्धायोयतो भव । शरणागतार्ना रक्षणं साधूनां परमधमः । अङ्ग ष्ठदीन 
एकलव्यः अष्प्रयोगेऽसमथेः अजायत । गजमृणव्याघ्रश्गला जन्ये च श्वापदा 
सिहान्तकिम्‌ आगच्ुन्‌ । धनमदोन्मत्तो नरः यद्यप्यनेकानि पापान्याचरति तथापि 
सर्व॑श्लाधितो भवति । 
हे दारिद्रय, नमस्तुभ्य ' सिद्धोऽहं तवत्ङृपान्वितः 1 
सर्वान्‌ पञ्याम्यदं देव, न मां कश्चन पञ्यति ॥ 
भवन्ति नश्राप्तरव; फल्लोदुगेर्वाम्बुभिरम्रतराः सदा घनाः ॥ 
परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ 
न त्यजन्ति सुतं मञ्ले पिका वाग्रससंगमत्‌ । 
श्वृरे पतितो वहिः, स्वयमेवोपश्राम्यति ॥ 
ध म युक्त कूपखननं प्रदो वहिना गदे ॥ 
छेत्तुः पार्वगतां छायां नोपसंहरते द्र मः । 
लददमीर्व सति जिहाम्रे जिहर मित्रबान्धवाः । 
जन्धय चेव जिहामर जिहाप्रे मरणं ध्रुवम्‌ ॥ 
काः कृष्णः पिकः कृष्णः को मेदः पिकङकयोः । 
वसंतक्रले सम्प्राप्ते काकः काकः पिकः पिक; ॥ 
बिदा बिनयोप॑ता 'हरति न चित्तानि कस्य मतुजस्य । 
काचन-मणिसंयोगान्‌ न जायते कस्य लोचनानन्दः ॥ 


( २७८ ) 


२-इनका श्रुवाद षमत्त पदों द्वारां करो- 

मेरे हायते, नीलौ गायका, वादलकरो तरद काला, कमलको तरद कोम, 
कृपण पुशर्षोका, अपने घरे, दिवालीके दिनम, मोहन, गोपाल ओर देवदत्त के 
लिए, घने जंगल, गरे कुषे । 

२--इन वाकयं रिक्त स्थानों म एषे पद रको कि परले पदे मिल कर वे 
समस्त पद्‌ बने श्रौर वाक्य पृश हो जाय । 

यशोदायै--वलयं रोचते । रावणः--बारोन शरभ्रियत । सारथे, रथे--तुरगौ 
योजय । अस्य शिशोः--कमलं मां प्रीणयति । 

४ समास विसे कहते हैँ ? उसके कितने मेद है ¢ दन्द श्रौर कर्मधारय 
समामके लक्षण आ उदाहरण वताभो । ततु कितने मेद्‌ ह 2 अलक.ततुरष 
ओर्‌ नज. तत्पुरुषे दो दो उदाहरण दो । 

मदापुसष, चुरङन्या-- हनम कोन कौन विरेष का हु है १ 

भ५--दनमं सन्धिच्छेद करो-- 

निजात्म नानाम्‌ , एष्णोपदेशोन, राज्या्म्‌ , देव्यः, दर्शनेच्छया, श॒भोदन्तः, 
जयाजयौ, मदोन्मत्तः, फरोद्रमेः, नवाम्बुभि, जिहर, विनयोपेता 1 

२-समसप्रकरण- 
ए-षटुत्रीहि समाख 

२६५-- बहुत्रीहि समास दो वा श्रयिक पोका होता है ! यद समास 
विशेष्रणका सूप धारण करता दै श्रौर सद्‌। अपने विशेष््रका बोध कराता टै। 
के विप्रदवाकयमे यत्‌ (सर्वनाम) कौ प्रथमाते भिन्न किसी न किसी शौर विम्षिका 
रूप श्रवस्य रहता है ओर उपकरे सिंग श्रौर वचन घमासके विरोष्यके रहते है । 
जैसे --दत्थनः' का अथ है वह पुरुष जिसे धन दिया हो । इसमे न दत्त 
पदक प्रधानता है शौर न धनको, प्रधानता है उस पुरुषको । इसा 
विग्रह होगा दत्तं (दिया है) थनं (दौलत) यस्म (जिसे) स दत्तधनः। महा- 
बाह्ः-मदहान्‌ वाहुः यस्य सः । (बडी भुजा जिसको ।) 

२६६-ब्रहुत्रोहि समास्के विग्रहम जव सने सव पद (यत्‌ ते भिन्न) 
प्रथमान्त दीतौ शे सामानाधिकरण वदहुत्रोहि कःते 8 । जते - सन्दर 
सुख यस्याः सा सुन्दरमुखी । प्रफुटलानि कमलानि यस्मिन्‌ तत्‌ प्रकुल्लकम- 
लम्‌ (सरः) । 


(८ २७६ ) 


कर्मधारय भी समानाधिकरण होता है | उव्मे भी सव पद्‌ प्रथमान्त देते 
है, परन्तु उम श्रन्तिम पद प्रधान रदता है । परन्तु बहुवीहि श्रन्य पद प्रधान 
रदता है । जैते--यदि हम कँ "पीताम्ब्रमानय' तो लानेवाला पीला कपड़ा लायेगा । 
क्यो पातान्वरङ्ना अर्थ है ( पीतम्‌ श्रम्वरमूतपीताम्बरम्‌, कर्मधारय) पीला कपदा । 
परन्तु यदि कडा जाय किं "पीताम्बर" हरिमानय | तो इरिको लायेगा, कषद 
नही, क्योकि यदी पोताम्बरम्‌ का श्रं है (पीतम्‌ ्रम्बर' यस्य, जिसक। पीला कपडा 
दै, उसको) । शसो प्रकार ्रपुस्लकमलम्‌” का जव अथे दोगा खिला हुश्रा कमल 
” तो यद कमेधारय समास होगा श्रौर जव {सका अर्थ होगा चिल हुए कमर्लोका तलब, 
तन यह बहुत्रीहि ्ेगा 1 
२६७--बहुतरीदि समापके विग्रहम जन सवके सव पद भिन्न भिन्न विभक्तियकि 
क्षे तो उपे ज्यधिक्रण बहुत्रीहि कहते है । जसे-चक्र पाणौ यस्य स चक्रपाणिः 
दरुढः इस्ते यस्य स दण्डदस्तः। करठे शालः यस्य स कण्ठेकाल्ञः । (यदयं करठे 
की विभक्तिका लोप नही होता ) । 


२०२- बहुव्रीहि समासमे सप्तम्यन्त पद्‌, विरोपण, सर्व- 
नामं ओर क्तान्तपद समासे पूरव रहते ह । जैसे- स्मयन्त पद्‌, 
कणठे कालः यस्य स॒कण्ठेकालः । ( हस्तवाचक शाब्द पहले नही रदते । ) 
विशेषण, विचित्रा कृतिः यस्य स विचित्राकृतिः। सर्वनाम, सक शवेतं यस्य 
स सवेश्वेतः । कान्त, इतं छृत्य येन स कृतङत्यः । 
बटुत्रीदि समासके ये प्रधान प्रकार ह । 
द्विषद्‌, बहुपद्‌, संख्योत्तरपद्‌, संख्योभयपद्‌, सहपूरवपद्‌ । 
श--द्विपद-आरूढः वानरः यं स ारूढवानरः (वृत्तः) 1 उदूधत, श्रसिरेन 
„ष उदुधृतासिः ( योधः ) । उपहतः पशुः यस्मै स उपहृतपशुः । निर्गताः जनाः 
य्त्‌ तत्‌ निगेतजने (नगरम्‌ ) । न्दर ण फलानि यस्य स खुन्दरफटः (क्तः) 
विद्यमान जलं य्मन्‌ तत्‌ विद्यमानजलं (सरः) 1 
२०२-यदि किमी क्तान्त पदक पूव कोर उपसर्ग जुड़ा 
हो तो क्तान्त पद्का :विकल्पसे लोप हो जाता है । असे 
~ -.-दविपद-्रपतितानि पर्णानि यस्य स प्रपतितपशीः [भपर्लः) वृत्तः । प्रणा 
छवा यस्मिन्‌ तत्‌ ्रङृष्टच्छायम्‌ [ अच्छायम्‌ उद्यानम्‌ । निर्गता घृणा यस्मात्‌ स 
"निरतः [नि एः] पुरुषः । निगैट तेजो चस्य स निर्मततेजा; [नस्ते] पमान्‌; 


( २८० ) 
र बहुपद-पराक्रमेण उपाजिता संपद्‌ येन स॒पराक्रमोपार्जितसम्पद्‌ 
[पक्षः] | नयनाभ्याम्‌ क्षितं दश्यमनेन स नयने्तितदृश्यः । 
३- संख्य, त्तरपद्‌--दशानां समीपे [उप) ये सन्ति ते उपदशाः । 
विशते; आभन्न, आसन्नविंशाः । चत्वारिशतः श्रधिकाः अधिकचत्वारिशाः 
(हलन्त संख्यावाचकेकि अन्तिम दल्‌ च्रौर विंशति के ति कालोपहो 
जाता है । शेष संस्यावाचकोंके अन्तिम स्वरको श्र हो जाता दै । ) 
- संख्योभयपदो वा त्रयो वा द्वित्राः । द्विः आव्र्तः दृशं द्विदशाः । 
४५-सहपूद॑पई--५ तृजयान्त पदक साथ षमस्त होता टै श्रौर सह को 
विक्स्पमे स॒ दो जाता हे । पत्रेण सद वतमानः-- सपुत्रः, सहपुत्रः । श्रनुजेन सद 
€ 
वतमानः= सानुजः, सहानुजः । 
जिनके रैगराऊ कश्य याञउव्‌ नदोत। दो उनके तथा ऋ-गरन्त समस्त पदोकि 
श्रन्त्मे क जोढ़। नना दे । बहुनदीकः [देशः], रूपवद्‌ वधूः, ईश्रक्ं कम्‌ । 
द्विगु ( पिप्पालव्‌ ¢गृण्लप्णपव] (०पफरएकपपत्‌ ) 


२०४- जिस समासमं समाहार ( (गाल्ल५् 14९8, 
^€" ०४०८ . का वोध हो च्रौर उसका पूव षद्‌ संख्यावाचक हो, 
उसे दिग समास कहते हं । 

विय सूमासके श्रम नपुंसकलिंग श्रौर एकवचन अता दै । जसे- 
चतुयुगम्‌ । इसमे चतुर. का युग के साथ समास है । इमा वरप्रद है-~ 
चतुणां युगानां समादारः--चतुयुं गम्‌ । त्रयाणां सुवनानां समाहारः -्रिभुवनम्‌। 
पानां रात्रीणां समाहारः -पच्चरात्रम्‌ , पच्पात्रम्‌ , पव्चगवम्‌ | 

२०५-- अकारान्त द्विगु कभी कभी रकारान्त हो जाता हे । 
ईकारान्त होने परयद नदवनः स््ि.गमे हेता दे। यथा-त्रयाणां नोकानां 
समादरागः-व्रिललोकी। रतस्य अब्द्‌नां मम्‌।दार;-शताररी । सप्तानां शतानां तमां तरः 
सप्तशा , श्रटानाम्‌ प्रायनं पमादागः -श्रष्राध्यायो । 


}. 
( २८१ ) -, ए. (तारम 
॥ 71.1.4५ 
अन्ययीमाव ( ^0र्लभिभ्‌ तणणौ १ 
२०६--श्रव्ययीभाव समास उन दो प्दोमे होता है जिन 


मे पहला पद प्रायः अव्यय होता है ओर दूसरा नापर । 

दोनों पद समस्त दोकर श्रव्यय बन जाते दै शौर उनके शन्तम सद नपु"सकर्छिगक्ी 
प्रथमाक। एकवचन रहता है । 

इस 7 विप्रदमें श्रव्ययके स्थानपर प्रायः उसके श्रथेका ही प्रयोग 
किया जाता है ! यथा--विष्णोः पश्चात्‌--च्रनुविष्मणु । मक्षिक्राणमम्‌ अभावः 
निमेक्तिकम्‌ । ६ 

२०७--ञ्रव्ययीभाव समस्त पदु अन्तका दीव्‌ खर ह्र 

हो जाता हे। 
(त ई,ऊकोक्रप्रशःअ,३,उ,एुएेकोदइश्नौरश्रो, श्रौ. कोउहोताहै।) 

ततानां प्ात्‌--म्रनुलतम्‌ । नयाःसमीपे--उपनदि (उपनदम्‌ भी होता ट ।) 
गवां पश्चात्‌-श्चनुगु । 

छअन्ययीभावके कछ उदाहरण 

हरो--श्रभिदरि ( विमकतय्ं ) । कृष्णस्य समीपम्‌ उपकृष्णम्‌ ( समीष ) । 
मक्षारणम्‌ ग्रभावः निर्मक्षिकम्‌ [श्रभाव] । दिमस्यः अत्ययः अतिहिमम्‌ [समाति] । 
अतियोव्रनम्‌ । स्थस्य पशवात्‌-च्रनुरथम्‌ [ पश्चात्‌ ] | चक्रेण युगपत्‌-सचक्रम्‌ 
( यौगपद ) । अहनि अहनि प्रत्यहम्‌ [वेष्वा] । ्रतिधरामम्‌ । शक्तम्‌ अपि श्चनति- 
कम्य--यथाशक्ते, यथाबलम्‌ । श्रो; समीपे-समन्तम्‌ । अर्णो; प्रतिनप्रत्य- 
त्तम्‌, परोक्षम्‌ । 
५५६५ श्रभ्यास 

समीतालदमणो रामः कतिपयान्यहानि पचवय्यामुपित्वा ततः प्रातिष्ठत । 
सपार जातस्ते कृतप्रतिस्य अधुनापि प्रतिज्ञातं न पूरितं भवता । ्रा्चिनस्य 
चैत्रस्य चाये नवरत्रे दु्गामहोत्सवः भवति । रफुलिताम्मोजेऽ् सरसि 
सारभसम; मधुरं रोति । महावाहुन। कृकोदरेण भीमेन निहृतशिरसो दुर्योधन- 
संश: रणा पणे पतिता 'वतेन्ते । पाताम्बरं, पक्चवकर, सुमुजं, चासनतरं दरि 
मनि पद्नाप्दः पुत्‌ । अगष्यया धारिने णोत। अय्रापि सेस्छृतशञ्द- 


( २८२ ) 


शास्त्रे उखतमं पद्मायोहति । तस्यां सभायामासन्नचलारिशा; श्रोताो 
ऽविद्यन्त । श्राङ्गलानां भारते ऊतप्रेशानां केवलं काश्चित्‌ शताव्यः एव 
संजाताः । सव्यं, द्वापरः, त्रेता, कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । स्वैः, मत्यै, 


पाताल इति त्रिभुवनम्‌ । 
भक्त्या हि तुष्यन्ति महानुभावाः । 


उत्पद्यन्ते विलीयन्ते निर्धनानां मनोरथा; । 
श्रसिदधर्था निवर्तन्ते नहि धीराः कृतोयमा; ॥ 
श्रस्पवीज' हत. चेतरं ्रत्पविदयो महामद: ॥ 
श्रप्रकःकृतःक्तिः शक्तोऽप जनस्तिरस्क्रियां लभते । 
श्रपि धन्वन्तरि वयः ङ्ग करोति गतायुषि ॥ 


भयदं पयैवेत्तेत नरश्चरितमात्मन 


उपानद्गूढपादस्य ननु चमाँवृतेव भूः ॥ 

भिन्ुकुन्ताविनिक्तिपरः किमिच नीरसो भवेत्‌ ॥ 

यस्य न।स्ति विवेकस्तु केवलं यो बहुश्रतः । 

नस जानाति शाख्ा्थान्‌ दुर्वी पाकरसानिव ॥ 
इनका श्रनुवाद्‌ संस्कृतम करोः- 


प्राचीन कलमे महाराज दशरथ 
एक रेता जा था जिसद्धी ्ा्ञाको 
को नदीं टाल सकता था ! 
स्वामी दयानन्द्की सौवरमी 
(राक>?) ॐ उत्सव्रपर अनगणित 
लोग एेये भी ये जिनका श्राय 
समाजते कोई सम्बन्धनयथा। 
राजा$ प्रास जाद्र उस स्त्रोने, 
जिपश्न नई सदायरु न था, श्रषनी 
दप नधे (दशा) कद(नो सुना३ । 
शरवुषयन्स ( ्रामरणन ) संषारक्‌ 





सुख दुःख रहते द परन्तु मल्युके 
पश्चाते उनसे मुक्ति मिल जाती दै । 

यह जंगल गंगे किनारे 
साय कसो चका जाता है । 

इस नगरमे तीन घर एेसे लोगोके 
है जिन्हुं धनङो कमीका ्नुभव 
नदीं होता । वरना (अन्यथ) शेष सब 

सके द जिह दिनमें एह बार 
भो भरपेट भोजन नदी मलता। 6 
इत पाठशालामें लगमग बालीस , 
लके ओर चालोसस ज्यादा 


(२८३) 
लड़वियां पती द, तो भी श्र-याप़ | जाते ह वे निकम्मे (निच्कय ) हो 


तीनचार दोह। हो जाते दै, उन्दँ सरकारसे गुज्ञारे 
देखो उस चौराहे ( मणय ) पर्‌ | (शराजीविका) के लि क न कुक 
इतने लोग क्यों जमा हे १ भिलताहै। 


इस पूरलकी गन्ध कमलकी तरह | जब्र सूरजकी रोशनी तेन्ञ होती 
दै र इसका वणं भी लाल दै, | तो उत्कं सामने कोई देच भौ नधा 
तो भी यदह कमल नदी हें । सकता। । 
जिस पुरुपका चित्त निराश हो | बागामे जव श्राम वौरने (मजरि त) 
जाता ह वह कोई वाम दिलसे नदीं | लगते दै तो कोले श्याकर्‌ उनपर 
कर सङता । मीठे स्वरसे गाती हं । 
युद्धम जिनके हाय पांव कट 
अनुशीलनी--२६ 
१--बहु्रोदि भोर अव्ययीमाव समासे लक्षण श्रौर उदादरण भी बताशनो । 
र--बहुश्ीदि श्रीर कर्मधारये क्या मेद है ? उदाहरणो दवारा स्पष्ट करो । 
३ समानाधिकरण बहुवीदि भ्र म्पषिकरण भहुवीदिका भेद॒सोदादरण 
बताश्रो | 
४ संस्योरपद बहुीदि, संख्योमयपद बहुव्रीहि, सहपूरपद बहुत्रीहि, ९नके 
उदादरण लिखि । ४ 
४--अक्ि को अक्ष ओर गन्ध को गन्धि कब दोता है ? 
९ तीन रेषे द्ियसमस्त पद्‌ बताश्नो जिनके अन्तम ईशे। 
५-- इन समस्तपर्दोका विप्र करो ;- 
अनवम, उपवनम्‌ , यथाबलम्‌ , सरासतम्‌ , त्रिपथम्‌ , परोक्षम्‌ , पश्वरात्म्‌ , 


वयूढोरक्तः, रामाभिः, युधिष्ठिरादयः, यृगाक्षो, पूीम्मा, निृ्तारातिरिराः, रम्या - 
कृतयः) अवे प्तमगवतूङृपा;, बहुधनः । 


५--\नके जिए समस्त पद'दो :-- 
जके पास लहु घन है, जिसश्ञा चित्त छिकने नह, जिन -दोननि गुद 
क्रक्िया है, नि दाथ क्ट गर्‌ पे,.चनक्ते हुर्‌ चां. कालो, मतो हरे माता 


( रषं } 


वाज्ञी, चार मुखो वाल।, लम्बी पूं वाला, नदीके पास, रथके पे, किनारे किनारे, 
लोगेकि पीछे । 


कारकम्रक्रण-२ 
पीले कदा गया है छि विभक्ति दो प्रकार की होती है-कारक-विमक्ति 
ओर उपपद-विभक्ति । कारक छः होते दँ --रुत, कम, करण, सम्प्रदान, श्रपादान 
श्रौर श्रधिकरण | यहां पर प्रत्येक कारकका लक्षण, विशेष प्रयोग च्रोर 
उपपद्‌ विभक्तियोके प्रयोग बताये जते है-- 
प्रथमा-- . 

२०८--.क) क्रियाक्रा उक्त कतां (करृवाच्यपरे कर्ता) 
प्रभा होता हे ।.यथा--देवः पठति !स्ुटो युध्येते । वालाः हसन्ति 

(ख) फिसी शब्दको बताना हो तो उत्ते प्रथमान्त लिखते हं । 
यथा--देवः) हरिः, घटः । 

(ग) किसी शब्द लिङ्गका ज्ञान कराना हो तो उसके अन्तमे 
उस लिङ्गी प्रथमाक' एकवचन रखते हँ । तटः, तटी, तटम्‌ । 

(घ्र) परिमाणक्रा बोध करान हो तो परिमाणवाचक शब्दके 
अन्तत प्रथमा लगाते हें । द्रोणः, प्रस्थम्‌ । 

(ड) क्रियाका उक्तम (कमाच्य क्रियाका कमे) प्रथमामे 
होता है । ज्ेसे- कृष्णेन हतः कंसः । र,मलदमणाभ्यां प्रविष्टा लङ़। । ` 

(च) संबोधन प्रथमामे हाता द । हे राम, भो बालाः। 

(ॐ) श्रव्पय के साथ प्रवमा होनी हे । जते दशरथो नाम 
(इति) रातः ग्रापोन्‌ । विवग्ाञव संत्रत्यस्ववम्‌ छेत्तमकतम्प्रतम्‌ | 

द्वितीया 
२०९ (क) क्रि पका अनुक्त कप ( कनृवाच्य क्रिषाका ) 


( २८५२) 


द्रेतयिभ होता है । नना चन्द्र पश्यन्ति 
(ख) किमी दे, कराल वा माभेवाचक शब्दम साध द्विती 


यान्त करम आता है, यदि क्रियावोधित कायमे को व्यवधान न हो। 
यथा-स सर्वा रात्रिं रन्‌ श्स्वपत्‌ । क्रोशं गिरिः तिष्ठ । देवः त्रीन्‌ 
द्विवसान्‌ मदुगेहे न्यवसत्‌ । 

(ग) गत्यर्थ धातुओकफि योगम जिधर गति हो तत्स्थानबाचक 
दाव्द्के साथ चेष्टा कै श्र दित! या चतुरथीका प्रयोग होता हे । 
यथा- नगरं नगराय वा गच्छति । परन्तु मनसा हरिं ब्रजति । 

उपपद विभक्ति 

२१०-इन पदोकि योगम द्वितीया आती ह । 

[१] उभयतः (दोनों ञरोर), परेतः, स्तः, अभितः(सव तरफ़)। 
यथा--उभयतः पन्धाने वृन्तगरेणी अर्ते। य॒रं॑परितः (सर्वतः) शिष्याः 
तिष्टन्ति । 

[२] धिक्‌ (धिकार) । यथा-िक. तन ये पित्रोरादेशम्‌ श्रव- 
मन्यन्ते । 

[३] समया, निकषा (समीप) । यथा--वासुदेवं समयः ऽज न 
बद्धाञ्जलिरतिष्ठत्‌ । 

[४] अन्तरेण (विना, संबन्धरम) । यथा-तवामन्तरेण को मे 
वराकस्य रक्तकः । नृपमन्तरेण प्रजानाम्‌ किं मतम्‌ ? 

[५[ विना (बरौर) । यथा--विना दे्रभकिं न मुक्तिः । (विनाके 
साय तृतीया या पच्चमो भी श्राती है।) 

(६) प्रति (अओर) । यथागृहं भति चज्तितः । 

[७] अन्‌ ( पीछे ) । यथा--जपम्‌ श्रव प्रावधैत्‌। 

[८] अभि (समीप) । यथा-मरामम्‌ रमि वतैते कूपः । 


( २६ ) 


२११- कुक. धातुओं साथ दो क्का प्रयोग हो सकता 
है । उनमें एक करम मुस्य (12८५) रहता है ओर्‌ टूसरा यौण 
( 1ण्काप८०॥ ) । गोण कर्मक सङ्गत अरथके अदुसार किती दूसरी विभक्िे भौ रखा 
जा सकता दै । द्विकर्मक धातु ये है-- 

दुह. याच. पच. दण्ड. रुधि (रुध. ) प्रच्छि (प्रच्छ. ) चि त्र. शासु 
(शास. ) जि मन्थ. मुषः। 

नी ह ष. बह. इत्येते धातवः स्यद्धिकमेकाः ॥ 

इन पातुश्ोकि श्रधोके यदि कोद न्रौर धातु होगे तो वे भी दविकमक 
देगि। यथा-त्र्‌ धुका श्च कना है, अतः कथ. , भाष. श्रादि "कहनाः 
अरथेके धातु भी द्धिकमैक होगे । 

गोपालः गां (गोः) पयो दोग्धि । भिह्ुकः धनिकं ( धनिकात्‌ ) भोजने 
याचते (भित्ते) । सूदः गोधूमम्‌ (गोधूमस्य) अपूपं पचति । चपः चौरं 
(चौराय) शतं दण्डयति । त्रजम्‌ (त्ने) अवरुणद्धि गाम्‌ । पान्थः तं नरं 
(नरात्‌) पन्थानं प्रच्छति । वृत्तम्‌ (कष्य) पुष्पाणि श्रवचिनोति । यतिः 
गृहस्थान्‌ (ग्दस्यभ्यः) धर्म ब्र. ते, (शास्ति) । श्य.तकारः तं नरं (नगत) शतं 
जयति । यशोद। पयः (पयसः) नवनीतं मथ्नाति । स कितवः तम्‌ श्रध्वग 
(आगात्‌) सर्वं धनम्‌ अुष्णात्‌ । श्रजापालः जान्‌ प्रामं [माय] 
नयति-वहति-कपति । 

२१२ यदि द्विकमफं क्रिथाको वर्ठवाच्यसे कर्मबाच्यमे 
द्लना दो तो दुह्‌ से पुष्‌ पयत धातुोका यौणकमं ओर्‌ नी 
ह्‌, कृष्‌ , वह धातुं का मृस्यकपर प्रथमे वदूल जाता है । 


यधा-- कतृवाच्य कर्मवाच्य 
गां पयः दाग्धि। गौ; पयः दुह्यते । 
शतं जयति. देवदत्तम्‌ । देवदत्तः शतं जीयते । 


गोपः श्रजां प्रामं नयति । गोपेन श्रजा ब्रामं नीयते । 


(६5७. ) 
` अभ्यास 


विना परिभरमके कभी फिसीका कोई भी काम सफल श्रा जो 
देश्रका होता? 

इस नदीके दोनों ओर इतने घने वृत्त है कि यदि कोई उनमें रास्ता 
भूव जाय तो निकलना कठिन होगा । 

भिका है उन देने जो शतुश्रोसे मिलकर अपने देशको हानि 
पटुंचाते ह । 

जवी वह घश्की श्रोर चला तो मित्रोके वियोंगसे उसकी थांखोंसे 
आसुर्ंको धारा बहने लगी । 

इस गावके पा एक शीतल नलवाला छुं 2, 'जहापर यात्री लोग 
अपनी प्यास बुफते है । 


म्बाला इस गायका दृष दोह कर इस श्रमे वेचेगा । 
छात्र यस्ठे पाठ पू कर उसे याद्‌ कर रहा है । 





तीया 

५ २१३- [क] कणप ठृतीया निभा आती है । करण को 
प्रर का दै--वाह्य श्नौर ्ाभ्यन्तर । शरीरावयव श्राभ्यन्तर्‌ करणा है ओर 
उ ३ भि् बाह्य । यथा-(्ाभ्यन्तर) भक्तः मनसा हरिं भजति । ख करेण 
संकेतयति । चदुषा पुस्तकम्‌ अवलोकयति । पदभ्यां चलति । (बाह्य) दण्डेन 
“ फुं ताडयति। 

[ख] जनु ककत (कर्मवाच्य क्रियाका कर्ता) ठृतधि,गे आता है 
यथा -तय। गदिरया गू इकाया शि सुचारु निष्पायन्ते । अर्जुनेन कणं; हतः । 

[ग] मा वा समयक बोधक शदो ठृतीया होती है, यदि 
अभो कायं उस मार्ग वा समयमे समक्ष हो गया हो । यथा-- 


२१३-- (क, ख) कर्ृकरणयोस्तृतेया । (ग) अपव दृतीया 





( रेदठ ) 


अहा मया ष्ठाध्यायी समाप्ता । निरम्तरं चलता तेन कोशेन इदं पुस्तकम्‌ 
अघोतम्‌। 

[घ] यदि अक्गमे विकार वताना हो उस्र तृतीया आती है । 
यथा--प्रच्णा काणोऽयं गदे भः । शर! खल्ाटोऽग्ं वरिवः. । कर्णाभ्यां 
बधिपेऽसौ बालः । 

[ड] किसी बिह वा लक्ष्णकरे द्वारा यदि शरिसीका ज्ञन 
कराना हो, तो लक्षणवाच़ शब्दभरं तृती रातो हे । यथा- 
जराभिः रसौ तापसः प्रतीयते । शिखय। श्रसौ हिन्दुः । 

[च] जिसके नामस पथ ली जाती है, उस नामके वाचक 
शब्दम ततीयः आरती हे । प्रते-मगवस्चरणौः शपे यदहं नापराधी । 

[छ] मूल्यवाचक शब्दे साथ तृतीया या चतुर्थी आरती है । 
जैसे- चतुर्भि रूपयकेः कतं पु्तकम्‌ । सहस्राय रूप्यकेभ्यः क्रीतं मया गृहम्‌ । 

(ज) किसी कार्यका है वतानेमे भी वर्ता श्राती है। 
से~ पुरयेन ष्टः भवान्‌ । स पठनेन काशीं प्रचलितः । 

[भा] किम्‌, कम्येम प्रयोजनम्‌ इनके योगम ततथि प्रतीरं । 
जञेखे- तस्य धनेन किं यो न ददाति । तृणेन कार्यं भवतीश्वराणाम्‌ । कोऽधं 
पुत्रेण जातिन यो न विदान्‌ । बलवतां निब ले; न प्रयोजनम्‌ । 

[ज] हनि, न्यून आदिक योगपरं तृतीया आती हे । ॥ 
जसे परमण हीनाः पशुभिः समानाः । त्रिभि्मपिनयूं नमिद्‌ं रजतखण्डम्‌ । 
उपपदविभक्ति 

२१४-- [क] सह [साथ] ओर इसी अथ क ग्रन्य पद्‌ साक 


(घ); येनाद्विकारः । (ठ) इत्थम्भूतलक्षणे । (ज) परिकिबरो सम+द्मन्य- 
त्र्यम्‌ । (भ) हैत | २१-- (क) सद्युवतेऽमरधाने । 
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साू-समम्‌ के गप तरव! ्राती द । जेते-प्रायेः शिष्यैः 
साक्मू शरण्यं याति ।रामेण सइ जान प्रचलिता । मया शमं को युद्धत्तत्र 
प्रति प्रस्थातुमुयतः 1 | 
[ख] अलम्‌ [वस] न्रोः हतम्‌ (वस) ॐ योगे ठतयि' ्राती 
है । जैसे-ग्रलं महीपाल, तव श्रमेण । कृतमेवं विधैः प्रलापैः । 
चभ्यास 
जिस {कार शृष्णठे श्रपना मामा कंस मारा गया, उसी प्रकार अर्जने 
अपना ही भाई कणे यमलोक भेजा गया । द 
मैने एक ही दिनम साल भरका पदा हुश्रा पाठ दोहरा लिया । 
देखो कैसा दैवी घटना है कि इष श्रवसरपर ये जो तीनं नर एकत्र 
हुए ए एक खक काना, दूसरा कर्न बरा ओर तीसरा टांगकरा 
लंगा है । 
यद भिखारी नदीं, लंगर लंबौ जयाश्रोठि कोटं साधु प्रतीत होता है \' 
कचदरीभे उत दुष्टो अपने लक्केढी शपथ लेते हुए जरा भी संकोच 
न इंश्रा ॥ 
इसने अपनो बादसिकल एक सौ तीष स्पयोत्े खरीदी है शरोर मने 
कैवल पचपनसे 1 
उस भुश्यक् क्या प्रयोजन जो समय्पर धोला दे जाय । 
जत्र मै षस्ति चला तो रररे साथ मेर फुफेय भाई श्रौर मासीकी 
लङ्क्रीभीथी। मर 
~ इन बत्रि छो, इनसे मेरे कान फटे जा । 
चतुर्थीं द 
२१५-- [क] समदान पे चतृथी आतो है । जैसे- तर्षणाय. 
गांद्दात्नि। न श्राय मिं ददात्‌ । 
२१६--इन धातु साथ ची आत हे । 
[क] स्त शरोर स्र [अच्छा लगना] के योग, मिते 
अच्ञा लो, उसदः-- दयं येचते तकम्‌ 1 रामय स्वदते यवागूः । 
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[ख] ४ [ ऋणो होना ० ०५८ ] ॐ प्रयोगमे उचमपं 
{ वध्वा ] मै-- मोहनः महयं शतं धास्यति । 

[ग] क्रभ्र ॐ योगरे--पिता पुत्राय क्रुध्यति । 

(क्रथ. से पूव उपक होगा तो द्वितीया होगी । ® मां संक ष्यसि १) 

[ष] द्रह [बुराई करना] ॐ योगम--रावणो रामायादृहयत्‌। 

[इ] कहना-अथे बलि कथ्‌, स्वा, शरै आदि धातुओं 
योगम--कुथयामि ते इय्‌ (वृत्तम्‌) । शंख मे [मयम्‌ ] तसय प्रवृत्तिम्‌ । 

[च] मेजना-अर्थं बाले >-हि ओर 8-खज धातुओं योगमे 
जिसकी ओर भेजा जाय, उसमे--रामेण दूतो भरताय विचष्ट । पित्र 
इमं सन्देशं प्राहिणोत्‌ । 

उपपद-विभक्ति 


१७--इन पदोके साथ चतुर्थी ती है । 

[कि] अलम्‌ [समथ] ओर इसी अर्थे अन्य पद्‌ प्सः 
समथः, अक्तः -त्रादि ॐ योगप । श्रम्‌ श्रदम्‌ अस्त दुष्टाय ) शक्तोऽस 
तस्मै दुरत्ाध्यायापि कायाय ।ु्मनलो मल्लाय । 

[ख] नमः के योग॑--नमः शङ्कराय । 

[ग] स्वभ्ति [कन्याश] के योगम-- स्वस्ति प्रजाभ्यः । ~+ 

[घ] साहा [अपि दवा देवताश्रोको बलि देनमे शरुक्त | 
कै योगमँ--इनद्राय स्वाहा । 

स्वधा ( एत पित को व्रलि देनेमे प्रयुक्त ) के योगमर-- 


पितृभ्यः स्वधा) 





२१६-- (क) रुच्यर्थानां ्रोयमाणः । ( ख ) घर्तम; । (ग-च) क्‌्‌-ट द्या 
सुयार्यानां यम्प्रति वोपः | २१७--(क-घ) नमःस्वतिस्वादास्वधा लंवषड्घोगाच | 


# 
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श्रभ्यास 

विश्वामित्रे यज्ञ ्रारंभ करनेसे पहले रामम श्रनेक तरह अस्रे 
चलानेकी विदा दी | ` 

सुभे तो भाई, आम इतने श्रच्छे नदीं लगते जितने श्रंगूर । 

मैने इस साकार तीन सौ रुपये श्रव भी देने है जो मैने अपने 
विवाह पर खच करनेके लिए लिए घे । 

रावणने रामपे द्रोह फिया तो उसका नाश हश्रा। 

मै छकरा ही इस दुष्क दंड देनेको काफी हूं । 

घरसे चलनेसे पहले देवदत्ते ए नौकर मारी श्रोर मेजा कि वद्‌ 

भी बुला लाये। 

इत वेचारेका पिता सदा इसपर क्रोध करता रहता है, यदयपि इस 
जैसा पितृभक्त कोई ही होगा । 


पश्चमी 
२१८--अप्दानप्रे पमी श्राती है ] ्रपादान दो भर का 
होतादै--चल रौर श्रचल । ( वल ) धावतो गनात्‌ परतत्याधोरणः । कम्प- 
मानात्‌ शक्षत्‌ पुष्पाणि पतन्ति । ( श्रचन्ञ ) णाद्‌ आगच्छति । परदतादू 
शवतरति केसरी । ॥ 

२१९--(क) प्रगरष्णा (धृणा), विराम ओर प्रमाद्--श्र् 
वाले धातुर योगम । पचमी होती है । जैसे-पाद्‌ जुगुप्सते 
देचरमक्त। विरमास्माद्‌ द्वाहा । स्वधर्म प्रमायन्ति दुजंनाः । 

(ख) भय, ठन्न! ओर '१करण (हटाना) अर्थक धातुग्रोके 
योगमें पम होती है । जेसे-शुराः यमाद्‌ अपि न बिभ्यति । हृलटाः 
परपुसषेभ्योऽपि न लज्जन्ते । येभ्यः गां निवारय । 

(ग) जिन घातका अथ उन्न होना ( जन्‌ , प्र+भू ) 

२१६-- (क) लपु विणम-परमदायनामु संख्यानम्‌ । (ख) तराना 
भगरेतुः । वातणार्यानामीप्वितः । (ग) जनिः प्रह्तिः । भुवः प्रभव; । 
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है, उनफ योगम पमा आती है । जेसे--गेमय।द्‌ वृश्चिका जायन्ते । 
दिमवनः जाह्वी प्रभवति । 

(ध) यदि किसी वस्तुका किसी दूसरी वस्तुसे विनिमय 
(तवदीली) हो तो जिससे विनिमय होता दै, उपमे पर्व होती 
है । जेसे-तरडलेभ्यः कार्पासं प्रतियच्छति । 

उपपद-विभक्ति 

२२०- इन पदोके साथ पश्चमी आती है- 

(क) अन्य, इतर ( दूसरा) के योगमं--उभितरद अन्यः (ऽतरः) 
को मां विपद्‌ उद्धरेत्‌ । 

[ष] करात्‌ [समीप] के योग्मे--मराराद्‌ मे दात्‌ एकः करूषः । 

[ग] ऋते [विना] ॐ योगमे--भमाहते विद्या नायाति । [ऋ के 
योगं द्वितीया भा श्राती है) ज्ञानम्‌ ऋतेन सुखम्‌ । 1 

[घर] परभृति (लेकर), आरभ्य (लेक) ‹के योग -पौभवासत्‌ 
प्रभृति [चारभ्य] मया स्पाध्यायः न कृतः । 

[ड] बहिः (बाहर) के योग -प्रमाद्‌ बहिः सुरम्यं देवायतनम्‌ । 

[च] अनन्तरम्‌ (पश्चात्‌), परम्‌ (पनात्‌ ) ॐ योग पैवनद्‌ 
श्मनन्तरं वार्धकम्‌ । त्स्मात्‌ प्रामात्‌ परं मे निवासः । 

[ङ] पृषक्‌, विना, नना के योगर द्वितीया, वृति वा 
पशच्मा आती है। पुर्ग. रेप्मङिन मुक्तिः । वियोदयोगेन कायंसतिद्धिः न 
भवति । नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा । 


श्रभ्यास 
घर शिलपर पतंग उडत उड़ाते वह्‌ वदते गिर्कर मर गा । 





२२० --(क~-व) अ ॥१।दत्‌ई दि दृशं र२ञब त१३।ज।दि युते । 
(+) टवा तरिरननेतृपेयन्पतष््यम्‌ 


५ 
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जो दैश्ररपर श्रद्धा रलते ह वे पपे धृणा करते है श्रौर श्रपने 
कल्यते श्रमाद्‌ नदीं करते । 

जो वास्तविक शूर होते द वे रवुश्ोषे तो क्या, यमते भी नदीं डरते । 

इस स्प्ीने फटे पराने कपकोषि एक सुर प्िटारी बदली है । 

` श्आजकल मेरे घर देमो विपत्ति श्रा{क्रि शवर ही हे मुके 

बचाये तो चाये । 

जसे बचपनके बर जवानी आती है, वैसे ही जवनोके भी भाद्‌ 
बुदापा श्राताहै। 

शनिबाएते लेकर शुक्रवार तक मैने निराहार प्रत रक्ला, जलका एक 
बुद्‌ तक्‌ नहीं षी । 


: सप्तमी 
२२१--जभिकरणमे तप्तम आती है । असे- तठ तलं 
विद्यते । कटे श्राप्ते । कोष विहा: विचरन्ति । 

१, [क] समदायमें से यदि किंसीको चना जाय तो सद्‌।य- 
वाचक पदमे सप्तम अथवा षठ होती है । जरु (णौ) छिन 
उत्तभः। अक्रिनेषु श्रल्पधनः भरेयान्‌। मूखषु अलपक्षः उत्तमः । कवीनां (कचिपु) 
कालिदासः प्रेष्ठः । 

[ख) लिह , अद्रज्ञ्‌ (परेम होना,) जभितष्‌ (इच्छा करना 
र. (इचा करना) विश्वस्‌ -इन धातुओं के योगमे सप्तमा आती । 
जेसे--पिता पुत्रे स्यति । भशदतौ नृपे जनता न श्रनुरज्यते । 
तपजकन्यायां ममाभिलाषः । प्रभुः श्ये न विश्वसिति । 
भावे ( सति ) सप्तमी 





--- २९९ पदि किती करये होनेका समव किती दूरे 





1, २२६--\क) यतश्च निर्धौरणम्‌ । 
२९२ यत्य च भात्रे भावलस्षयम्‌ । वष्ठो चानाद्रे । 
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काये समयसे जाना जाय तो दूसरे काय करवाम सप्ममा होती 
है ओर उस (दृमरे) काय की क्रिया कृदन्त होती है जिसका 
रिग, विभक्ति ( सप्तमी ) श्रौर वचन कर्तां ( सप्तम्यन्त ) के 


अनुसार होते हैँ । से-पर खृते स संसारात्‌ विरक्ोऽभवत्‌ । इम 
वाक्यम उसकी संसारसे चिरक्ति का काल उके पु्रकी मृत्युके कालसे 
ज्ञात होता है । अतः पुत्र" में सप्तमी श्रौर उसकी कृद्न्तक्रिया श्यृन' में 
भी सप्तमी छौर 'पुत्र' के च्रनुसार लिंग श्रौर वचन ह । ठेस वाकयोमं 
कृदन्त क्रि गरे साथ उसे जिग त्रौर वचन ब्रनुलार "सततः शठा 
प्रयोग करते दं । इ्रीलिये इसे 'सति सप्तमी' कहते ह । जैसे--पत्र मृते सति 
सनिराशोऽभवत्‌ । राचण,दिषु पराजितेषु (सतु) रामः लङ्कां प्राविशत्‌। 
जानक््यां भूमी प्रविष्टायां ( सत्यां ) रामः शोकार्तोऽभवत्‌ । 

ने वाक्यों में यदि अनादर अवर्ीरण ( त151८६210 ) 


का बोध करगानाहो तो सप्तमी या षष्ठ होती द । जैसे--पश्यति गुरौ 
वा पश्यतो गुरोः (पश्यन्तं गुरुमन,दत्य) शिष्येणाविनयः कृतः। 

सप्तमी भर ष्टी क़ प्रयोग "यदपि" के ग्ररथ्मे हता दै । जैते- प्रलपति 
दृशरथे ( प्रलपतः दशरथस्य) राघवोऽयध्यामत्य जत्‌ । 

भ्यास 

घर जल जाने पर वह्‌ वेघर होया ओओरीर निराश होकर परदेश चला 
गया। 
कके मर॒जनिपर शुन्तीने रेणा विज्ञः किया 'क उसे सुनकर परथर 
भी मारना पिघल गये । 

म उप रेक्तःरदातो भी उसने श्रपनी मनम.नी की, तभी तो उसका 
उसे ेसा फल मिला है । 

कहते हं मनुष्यमात्र त्रह्मण उत्तम हता .है, क्योकि सवकरी रिक्ता 
भर उमीषः होताहं। 

श पए्तल।से दुप्यन्तको इत ॥ स्नेददो गया था कि षह शाश्रमको 
छोडनेक। नाम भोनन्ञेताया। 


( २६५ ) 


 जँषे तिलो तेत भ्यापके है उसी तरह ईश्वर भो सर्वत्र व्यापक है । 
षष्ठी 

२२३-पृष्टोको अन्तमे इसलिए रख। है कि इये शरक 
नहीं माना जाता । इसके दारा संज्ञा सम्बन्धका कोष रोता 

~ दै, क्रिया के साथ नीं । ेसे- जनकस्य दुहितरम्‌ दशरथस्य पुत्र 
परिणोतवान्‌ । 

२२४ विषि-कदन्तों ( तव्य, श्रनीय, य ) के. साथ 
टृतीवा वा षष्ठी आती है । केसे-मया (मम) सेन्यो हरिः। त्वया 
(तब) गृहं गन्तव्यम्‌ । 

२२५--तुत्यथं शदो साथ दर्ता वा षष्ठी ्ाती है । 

से-माघ्रा ( मातुः ) सरशी श्यं बाला । 

अभ्यास 

तमे यदह काम चाज करना ही पडेगा । 

यह्‌ बालिका ्रा्ृतिसे अपनी माताॐ सदृश मालूस होती है । 

भका भाई मेरा चाचा श्रौर मोहनक] भतीजा लगता है । 

कर वार धरफ़ लोगो से मदष्यका इतना प्रेम नदीं होता जितना पर 
पृरपेसि हा जावा है । 

इनका अनुवाद संस्कृतम कतोः-- 
~ जब महाराजकी सवारी बाज्ञार बिना भगवानके गु बेचारीको 

(“ग मबीी) से गुजरौ तो सढ़कङ़े | कौन इस विपत्तिसे निकालेगा ¶ 
दोन ओर लोगोकी भीड्‌ जमा महाभाप्तकरे युद्रके समय 


हषो गई । । ुरु्ततरके मैदानमे दोनों परक 
विना जन के ष्म दादाको | योद्धा हाधोमिं धनुष श्रौर कर्धोपर 
रौन जल पिलानेश समर्थं याः। | तरकस (तृणोर) बाघे भन नल पिलाने समरे थ| , तर्कस (दार) बि सदे ये। 


९२४--ङृत्यानां कर्तरि वा | 
२२५--तल्पारदरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्‌ । 


( २६६ ) 


पदल्ते पैदल ( पदात) थे, 
उनके बाद घुडसवार (अशवारोद), 
उनके पीये रथ ध्रौर र्थोके बाद्‌ 
हाथी खडेये । 

सोमवारसे ज्तेकर वीरत्रार 
तक मैने जलके सिवा न इछ 
खाया नोर न छु पिया । 

श्ना इतमी बषाषहो रही है 
किश्माज घरसे निकलना (विष्कमण) 
मासो वीमारीको बुन्ताना (निमन्त्रण) 
्। 

मैने तीन साल संस्छृतके 
सिवा श्रौर कुत्र नदीं पदा, तव 
सुमे उसका थोडा सा ज्ञान हश्रा। 

यह पर्व॑त छः कोस तक लगा- 
तार इसी तरह चला जाता है, वीच 
वीचमे कदी ऊच हो जाताहै श्रोर 
करीं नीचा । 

छात्रने गुरुसे जो प्रन्न पृष्ठा 
था वद्‌ बहुत कठिन थाः तभीतो 





गुरु जी ने सोचनेम तीन घन्टे 
लगाये । 

यह्‌ लड़की फूल चुन चुन कर 
सुन्दर माला घना रही दं श्रौर उसे 
श्रपनी मालकिनसे भेद करेगी । 

चाष्ट बह लङ्क श्रांखसे 
श्रंधी है तो भी उलकरा मुव कमलके 
समान सुन्दर श्नौर हदय दपण 
समान स्वच्छ है । 

उस नौकर्से क्या काम जो 
समयपर धोखा दे । 

रावणके मरनेपर मनुष्यो 
हीने नहीं वरन्‌ (अपिवु) देवर्तोनि 
भी श्चानन्द्‌ मनाया । 

चौकमै सिपाह (रक्षपुर) 
देख रदा थातो उत बदमाश 
(धूह) ने मेये स्प्याको गांठ (५>५) 
काटली। 

घरे जल जानेपर कुर्रा 
खोदनेसे क्या लाभ । 


श्नुशीलनो-३० 


१- कारक कितने प्रकार के दै । 


२--करकं विभक्ति श्र उवप विभ्विति कते है? 

३--करण, स॒म्ण्रदान, यधिरृर्ण-- नके लक्षण श्रौर उदार लिखो । 
५ इनके साथ कौन कौन विभक्ति आदी दै ? वाको प्रयोग करो ~ 

प्रति, विना, तुर्यम्‌ , धि £ _} श्रनरा, परथ त, स्वाद, एव. ऋते, अन्तरेण, 


अलम्‌ › कृते, सद, नमः । 


( २६७ ) 


४ ॥ 

५--्तं-तृतीया शीर करण-तृतीयाका मेद वाक्यो द्वारा सष्ट करो । 

६्-भावे सप्तमी, अवधीरणा-षष्ठी छर निर्वाचन-सपमी के उदाहरण दो । 

७--सम्बन्धको कारक कर्यो नदीं मानते ¢ सप्रमाणा बताश्रो | 

` ८ कध, युप, ईष, , उच. , स्वद्‌ , श्रसूम._ इनके सायजो जे 

विभक्ियां याती है, उन प्रयोग वायो म करो । 

९-- इनमे र्कि स्थानोको मरो- 

रेखर--- को मां रक्षितुं क्षमः। मह्य --न रोचते, पर दधि-- ।--- 
मवतः कायं निष्पादितम्‌ | जनक; पुत्रम्‌ -, यतः तेन तस्याज्ञा न --। निर्षरेण 
पत्रेण । मया एतत्‌ वलम्‌ एकेन--करीतम्‌ । जटाभिः श्रसो -- प्रतीयते ।-- 
एवंविधैः नि्योजनेरालापैः । कथय मे---पुरातनीमेकामाख्याधिकम्‌ । --जनकं 
कन्याविक्र तारम्‌ । 

१०--ङच दिकर्मैक धातु बता कर उनका अयोग वाक्यों करो । 

११-- इन वाक्योमिं भवे सप्तमी लगाकर बदलो-- 

यदा रामः वनं प्राप्तः तदा सवं वनवासिनः प्राखीदन्‌ । यदा तस्य विवाहः संजातः, 
तदा पितरं तवज्ञवान्‌ । कणैः यदा पराजितः तद युरयोधनस्याशा भग्नो । 


विशेषो फ आगे तारतम्य-बोघक तद्धितप्रत्यय 

` २२६--दो पर्प वा पदार्थोमं से यदि एकके गु दूसरेषी 
अवा न्यून या अधि बतनि हों तो वहां (नाका ( 0०7. 
41411४6 0९६८८ }) का प्रयोग हाता है । दोसे अधिक 
पुरुष बा पद्‌।थमिं से यदि एकके रुण सबकी अपेत्ता अधिक वा 
युन ताने हों तो वहा जतियकचक विरोपण ( ३०९०] 2५५८ 
०८६९५) का प्रयोग होता है । 

२९२७--तुलनावाच क़ विरोषण वनानेके लिए तर (तरप ) 

त्यय हे ओर अतिशयवाचङ बनाने कटिर्‌ तम (तमप) । 

जेत्े-रामः हरिश्च द्वौ एव पट्‌, परं हरिः रामात्‌ पटुतरः । सँ 
एव इमे दृता: लघवः, परम्‌ चयं वृत्तः सर्वेषु रघुतमः । 


अनयोरश्वयोरयं रक्तोऽशरो दर.नवरः । दृस्ती सर्वेषु जीवेषु स्थूलतः 1 

तर श्रौर तम इन अथां सव विशेषणेकि अन्तर्मे रतिं । 

क अव्यय, उपमर्ग श्नोर संज्ञा शब्दोकि परे भी तर शरोर तम आति ्े। उत्‌+ 
तर=उत्तरः, उत्‌+तम=उत्तमः, अतितरः, श्रतितमः । उत्तरः, उच्चेस्तमः। 
पाचकतरः, पाचकतमः । फमारतरः, कुमारतमः । 

उपम्म ओर अव्ययो के वाद तर शौर तम लगाने पर वे विशेषण हो.जाते हैँ । , 
उत्तरः, उत्तमः, उच्चैस्तरः, उच्चैस्तमः--ये विरोषण दै । 

परन्तु जिनके बाद तरम्‌ ओर तमाम्‌ जोदं जाते है वे अव्यय (क्रिया 
विशेषण ) ही बने रहते है । उच्चैस्तमाम्‌ उत्पतति । एुतराम्‌ , नितराम्‌ । 

कभी कभी क्रियापदोकि वाद भो क्रियाविरोषण के अर्थते तराम्‌ श्रौर तमाम्‌ 
लगाये जाते है । जैसे-पठतितराम्‌ , पठतितमाम्‌ । 

२२८--गुणवा चक विशेषणके अन्तम तुना श्रथ हयस्‌ 

0 
प्रोर अतिशय अथे इष्ठ भी रते है । 
५५५ र 

२२९-्य्‌ ओर इष्ठ से पूष यदि कोर स्व" हो तो उस्ना 
ओर यदि कोई व्यञ्जन हो तो उस व्यञ्जन ग्रौरं उस पूवेवतीं 
स्वरफ्न ज्लोप हो जाता है | जेसे-पटु+कष्यस्‌ पर. +ईयस परीयस, 
पट्‌+इष्टपरिष्ठ । लवु+ईैयस. =लघीयस._ लघु+इष्ठ = ग्धिष्ट । महत्‌ +ईयस._ 
=मह. +ईैयस. =मदीयस , महत्‌ +इष्ठन मदिष्ठ । बलिन्‌ +ैयस._ =वलीथस्‌, + 
वलिन्‌ +इष्ठ=विष्ठ । 

२२०-ैयम्‌ गौर इष्ठे पू पथ, टु ह 

& ` श्र इष्ठसे पूव पृथु, मदु, कृश; द्द 

कोर हो जाता हे । जसे ्ुशदेयम. -प्ध्‌+ यस =. +दयस_ 
अधीयन्‌. , मृदु+उछठ=ग्रदु+इष्ठ=मरदू+इष्ठ-=दिष्ट । कृश-रंयत.=करशीयस.+ 
दृ द्रटीयस.-द्रदिष्ठ। 

२२.-ईत्य रौर ङ््ठसे ष्वम्‌, वद्‌, विन्‌ काले 
दो जाता दै । बल्लव + ्यत._= बत्त+श्यस.= वतोथ१.- ब ; 1 
धनवन्‌-भनीयस, - र्यानिष्ट । यश्‌।स्वन्‌ ईयस. = यशीयस -यशिष्ठ | 


॥ ( २१६ ) 


इन स्पोमिं बिशेष परिवर्तन होते है । 1 - 
युवन्‌ युवक यवीयस. यवि 
कनीयस. कनिष्ठ 
श्रल्प छयोरा, थोडा श्रल्पीयस._ श्ल्पषठ 
कनीयस. कनिष्ठ 
प्रशस्य उलाप्य ज्यायस्‌. गये 
म भ्रेयस. र 
वृद्ध ध पुराना ज्यायस्‌ वये 
वर्पीयस_ व 
अन्तिक समीप नेदीय. -नेदिघ 
वाढ श्रच्छा साधीयस._ साधि 
प्रिय प्यारा प्रय. रष 
स्थिर निश्चल स्थेयस._ स्थेष्ठ 
स्कर मोरा स्फेयस_ स्फेष्ठ 
शुरु भारौ गरीयस. गर 
दीष - लंवा द्राचीयस._ ्रपिघठ 
बहु वहूत भूयस. - भूयष्ठ 
श्यूल माटा स्थवीयस. स्थविष्ठ 
दूर द्र दवीयस._ दविष्ठ 
हस्व चोय . हषीयस. हसिष्ठ 
क्तिप्र शोघ्र- त्तेगीयस._ त्तपिषठ 
र द्र छोटा त्तोदीयस. त्तो दि 
बहुल बहुत वंहीयस. वंदिष्ठ 


इनके खोलिङ्ग-रूप ईकारान्त होकर गरीयसी शमादि नदी की तरह 
नपु सकलिङ्ग-रूप गरीयः आदि मनस. कौ तरह होगे । 
ञं छभ्यास 
वासस्मु उव शतनिवारफ़तमम्‌ , दशेयं च म्रदिष्ठम । कटा चित्त 
भल पि कायंसाधने गरीयः, गरि त॒ सवत्र बुद्धिरेव । तादात्यामू 


भमु 
भनु दमयन्तीं चारुतपा, भतैेनुगककनमा चासीत्‌ । दशरथस्य तिद्ध 
१, 1 


( ३०० ) ५ 
भार्यासु कौसल्या ज्येष्ठा, केकेयी मध्यमा, सुमित्रा च कनिष्ठासीत्‌ । 
गरुत्मान्‌ यथोन्वैस्तराम्‌ श्राकारो उत्पतति न तथाम्यो विहगः । कर्ये 
सुतरां सम्पादिते न कदापि कतुः पश्चात्तापो जायते ।` 
सपः क्रगः खलः क्रूरः सर्पात्‌ रतरः खलः ॥ ॥ 
महत्सहायः कार्यान्तं क्ोदीयानपि गच्छति ॥ 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि. गरीयसो ॥ 
इनका श्रनुव।द संस्कृत मे करोः-- 
पांच पांडव मे युधिष्ठिर सवसे | भी खाना छोडनेको जी नहीं चाहता । 
बड़ा था श्रौर सहदेव सत्रसे छोटा, वृन्दावनके मन्दिर दुसरे 
शेष तीन एक द्रे सेबडे छोटे थे। गन्दिरोसे श्रधिक सुन्दर है, परन्तु 
हिमालय पवतम सव्रमे | जगन्नाश्रका मन्द्र सबसे सुन्दर 
ऊँचा ओर लवा दै, इनमे कई | ज्नौर विशाल दहै । 
शहर वसे हष दं । मेरा दुपद्र (दुकू) तुम्दार्से 
पुर्रोमे मनवते तेत्र चलने | श्रच्छा दै, किन्तु सत्रसे श्रच्छा 
बाला (द्‌.नतः"मरिन्‌) हरिण है तो वह है जो सरलापे रोदा 
शरीर सव्रमे धोमा चलने वाना | हुश्राहै। 
(मन्दरतमगति) हाथी है । माता पिताक सत्से छोर 
यद्‌ रसोइया भोजन वहुत | लङ्का दूसरे लङ्कोसे अधिक 
भ्रच्छा बनाता है । भूख न होनेपर प्यारा होता दै । 
अनुशीलनी-३१ 
१--इन शव्द तुलनाव्चऊ र श्रतिशयवाचकर रूप लिखो--बहु. स्थून, 
महन्‌ , प्लवन्‌ , बहु, पट्‌, यशणिवन , उच्चैस्‌ , पचति, पठन्ति । 
र क्रिपाश्रोकि साथ कौनते श्रतिशयवःचकर प्रत्यय लगये जते है? 
र--गरिषट,दरापिष्, जेष्ट. म्रद, यवीयस्‌_› प्रयम्‌ , सविद, गरीयस 
इने किस किम शब्दके साथ कौन कौनता प्रस्य लगा हुश्रा है? , 
तीन एषे उदादरण दो निन यष. चरर इष्ठे पू शमी शब्दम ऋ 
कोर ह्राद । # वि 
५ किरा शरोर अन्पर्यो्ने त(रतम्यकरा रूप वननेके लिये उनफे साथ कान्‌ 
कीर प्रतय जते दै ? उरादरगेति स्पष्ट करो । 
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